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१--परन्तः शब्द की व्युत्पत्ति हृंढ़ने के क्रम में विद्वानों ने सस्कृत के सत्‌ , 
सन्‌ , शान्त आदि शब्दों की व्याकरणिक समीक्षा तथा प्रयोग एवं अथंगत 
विभिन्‍ता की पर्यात छान-बीन की है। किसी शब्द की व्युत्पत्ति जानने का 
मुख्य प्रयोजन होता है उसके सही अर्थ को जानना । परन्तु कमी-कभी किसी 
प्रचलित अर्थ की ठगति खोने के छिये भी शब्द विश्वेष की व्युत्पत्ति खोजी 
णाती है। इसी स्थिति में एक शब्द की कई-कई व्युत्पत्तियाँ सामने आती हैं। 
सत शब्द के साथ ठीक यही स्थिति है । 

सन्त शब्द के पुराने प्रयोगों को समीक्षा करने से स्पष्ट होता है कि अधुना- 
प्रचलित साम्प्रदायिक अर्थ में इसका प्रयोग बहुत परवर्ती है। जहाँ तक इस शब्द 
की पुरानी अर्थ-परम्परा का प्रश्न है महामारत में इसका प्रयोग सदाचारी के 


१--(क) डॉ० पीताम्बरूत्त वडथवाछ, योग-प्रवाह ४० १५८ | 
(ब्व) प० परशुराम चतुबंदी, उत्तरी भारत की उत्त-परम्परा, ४० रै-्दे । 
(ग) वेददर्शनाचार्य श्री मण्डलेदवर श्री स्वामी श्री गगेश्लरानन्द जी 
महाराज द्वारा समीक्षित 'सन्‍्तों शब्द की चार भिन्‍न व्युत्पत्तियों 
को मी इस प्रसंग में देखा जा सकता है। दे० सन्त दहन, डॉ 
बिछोकी नारायण दीक्षित, प्रथम सस्करण, ४० है । 


( २) 


अथ में हुआ है ।* भागवत में यह पविन्नात्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।* 
भर्तृंहरि ने सन्त शब्द का प्रयोग परोपकारी * के अर्थ में किया है ओर कालिदास 
ने बुद्धिमान के अर्थ में। घम्मपद में सन्त शब्द शान्त के अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है ।* 

२--ईसा की १४ वीं शताब्दी में वारकरी या बिट॒ल सम्प्रदाय के भर्क्तों के 
लिये सन्त शब्द का प्रयोग साम्प्रदायिक अर्थ में सम्भवतः इसका सबसे पहला 
प्रयोग है।' ओर चूँकि बिटठल या वारकरी सम्प्रदाय के सनन्‍्तों की साधना 
बहुत कुछ निगुण-भक्ति की साधना थी अतः आगे चलकर निगुण-भक्ति की 
साधना करने वाले अन्य भक्तों को भी 'सन्‍्त” कहा गया । 

३--लगता है कि सन्त शब्द का यह साम्प्रदायिक प्रयोग शानेश्वर 
( चौदहवीं शती विक्रमीय ) आदि दक्षिण भारतीय निर्मुण भक्तों के लिये शुरू 
होकर भी उतना रूढ़ नहीं हुआ था जितना आगे चलकर पहन्द्वहर्वी सोलहर्वी 
शताब्दी के उत्तर भारतीय निगुण भक्त कबीर एवं उनके समकांडीन तथा पखवर्ती 
निर्गुण-भक्तों के लिये प्रयुक्त होने पर हुआ । कबीर को “आदिसंत! कहने-मानने 
का प्रचलन इस बाते का गवाह है। कबीर के पहले शानेश्वर आदि के साथ जिस 
निर्गुण-सन्त परम्पप का उद्भव हुआ उसके लिये आठवीं शताब्दी के सरहपाद 
एवं शकराचार्य से लेकर दसवीं शताब्दी के गोरखनाय तक भूमि तैयार होती 


१--आचार लक्षणा घमः सन्तश्राचारलक्षणा: । 
२--प्रायेण तीर्थामिगमापदेदौः स्वय हि तीर्थानि पुनरित सन्‍्तः ॥ 
भागवत, १,१९,८ ।। 

३--छस्तः स्त्रय परद्विते विहिताभियोंगाः || 

४--सन्तः परीक्ष्यान्तरद्‌ मजन्ति मूढ़ परप्रत्ययनेन बुद्धिः | 

५-.-सनन्‍्त अस्स मन होति | अहन्त वग्ग, गाया ७ 
अधिगच्छे पदे सन्‍त सखारूपृमम सुख | मिबखुवग्ग, गाया ९। 

६--7९०७ए 'डिद्रांनों 5 शज05 8 ९ंकराटशं छणतवे ए 6 
'प्रांपिग 557ए7३१89०8, गये प्राध्या5 भाषए पर्चा फ्र0 ॥8 
लिएजछरए ए पाब( उद्ाय्रप्ाबप०ए७,.. ता पीला 005 
छा ०0ए€ए 53फ्रूशब्चेबएव5 बार पर 5द्वा(85, 90 ९ 00- 
ऋदा5ड 0 दिल चिा।दा। डिद्वाएफ्रावपैबएछ७ बार उब्रत्ता45 एव 
ए5च्एसध्परएरए---अडांएटाजाए पा फैंवकाघ509, 39 770. 
९, 0. रिउ53पै८०, 70073, 4923, 9, <2. 


( है) 


रही थी परन्तु उसको स्पष्ट व्यवस्थित रूप सबसे पहले फन्नीर के हार्थों मिला। 
कबीर की इस महाघ देन को उनके परवर्ती प्रायः सभी सर्न्तों ने स्वीकार किया 
है। अतः कब्रीर तथा कबीर की रीति-नीति एंव आस्था-विश्वास का अनुगमन 
करने वाले दूसरे निगुंण-भर्तों के लिये प्रयुक्त होकर 'सन्‍्त' शब्द पूवपिक्षया थोड़ा 
और रूढ तथा साम्प्रदायिक हो गया । 

४--किन्तु एक बात फिर भी स्मरण रखने की है कि सन्त शब्द 
जितने रूढ़ अर्थ में आजकल प्रयुक्त होने लगा है कबीर या उनके बहुत दिलों 
बाद तक भी उसमें उतना अर्थ-सकोच नहीं आया या। 

गोस्वामी तुलसीदास ने 'सत” शब्द का बहुश३ प्रयोग किया है* परन्तु सर्वत्र 
वह अपनी पूर्वी वैविध्यपूर्ण अर्थ-परम्परा के अनुकूल ही प्रयुक्त हुआ है और 
निगुंण ब्रह्म के उपासक का अर्थन्ोध न कराकर भक्त, परपोकारी, पर ढु!ख कातर, 
सदाचारी, पवित्रात्मा, सज्जन, बुद्धिमान , सद्सदूविवेकशील, अराग, अलेप, 
इन्द्रातीत, ईश्वर एवं वेद के प्रति आत्याशील, निर्विकार चित्त वाले महापुरुष 
का अथ देता है। शर्ब्दों के प्रयोग में अतीव सयमशील तथा नार्थों, सिद्धों एव 
कबीर आदि श्ञानाभिमानी झुर्दों'” के कट्टर विरोधी तुल्सी दास ने सन्त! 
शब्द का जिस उदारता से प्रयोग किया है वह इस बात का अव्यर्थ गवाह 
है कि गोस्वामी जी के समय ( १७ वीं शताब्दी ) तक सन्त शब्द का प्रयोग 
साम्प्रदायिक और रूढ़ नहीं हुआ था । बहुत बाद तक स्वयं तुलसी दास को 
मी 'धनन्‍्त” कहा जाता रहा है जो सन्त! शब्द के अधुनाप्रचलित अर्थ की दृष्टि से 
नितानत अछठंगत है। हॉ, इतना अवश्य है कि उनके जमाने में कुछ ऐसे छोगों 
को सन्त कहा जाता था जिन्हें वे 'तत्त' मानने के लिए तेयार नहीं थे । उनका 
कहना है-- 

झूठो है झूठो है झूठो सदा, जग संत कहत जे अन्त हद्टा है। 
जानपने को ग़ुमान बड़ो, तुलसी के विचार गँवार महा है | 
यह जानपनों का गुमान कबीर की ओर सकेत करता लग सकता है। 


५--स्पष्ट है कि छिट-पुट रूप से, तथा वारकरी आदि सम्प्रदार्यों में 
सीमित रूप से 'सन्तों शब्द का पारिमाधिक प्रयोग भले ही चौदहवीं 


२-वैसे तो सारे मानस! में सन्‍त शब्द का बहुशः प्रयोग हुआ है पर 
बालकाण्ड अरण्यकाण्ड, किष्किन्घाकाण्ड तथा सुन्दर काण्ड में सनन्‍्तों के त्वभाव 
एवं लक्षणों के विशद्‌ वर्णन इस दृष्टि से अधिक महच्चपूर्ण हैं | 

२--ग्रत्तुत विशेषण स्वय गोस्वामी जी ने प्रयुक्त किया है | 


( ४) 


शती विक्रमी ते होने लगा हो पर आज यह दब्द जिस तरह नितान्त 
रूद अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है वह बीखवीं झतान्दी में हिन्दी-अछोचना 
और अनुस धान की प्रगति के साथ विकसित हुआ है। जिन्हें आज निश्नौन्‍्त 
रूप ते 'सत' कद दिया जाता है आचार्य शुक्ल ने उन कत्ीर आदि सर्तों को 'निगुणः 
या 'निगुंगमार्गी कइना आवश्यक समझा था। डॉ० बडथ्वाल ने भी उन्हें 
अड्रेले 'ठत! न कदकर 'निगुनियाँ? या 'नि्मुणपथी” कहकर सम्भोधित किया है। 
अतः प्रकट है कि आचाये शुक्ठ और डॉ० बडथ्वाल के समय तक ( भर्थात्‌ 
सन्‌ १९३० तक ) 'उन्‍्त! शब्द अपने अधुनाप्रचलित अर्थ में पूरी तरह 
रूठदू नहीं हुआ या! कबत्रीर आदि के साहित्य के अमिनिवेश्यपूर्ण अध्ययन, 
मनन एव मूल्याऊन के साय-साय सन्त शब्द क्रमशः रूढ़ होता गया है और 
यद कि इस झद की अथ-सीमा निर्धारित करने में कभ्रीर आदि निग्गुंण 
मार्गों सन्‍्तों तथा उनके द्वारा बताए गए; सन्त-लक्षणों से पूरी सहायता ली 
गई दै। 

६--सन्त शब्द की व्युत्पत्ति एबं अरथ-परम्पपा को खोजने-समझने का 
प्रयात इन्दीं सनन्‍्तों ( कबीर आदि ) एवं उनके साहित्य को समझने के क्रम 
में हुआ या, और जैसा इमने अभी देता हे, इस शब्द को पूर्ण पारिभाषिक 
मयांदा योसर्यी दी के द्वितीय चरण में मिठी है। जिशासा सहज है कि इस 
वारिमापिझ मर्यादा का कारण क्या हे ! 

उत शझद में निमुग अदा के उपासक का अथ रूढ़ द्वोता तो आचार्य शुक्छ 
आदि की उम्रके साथ निरगुग, निमु नियाँ या निगु णमार्गी विशेषण लोड़ने की 
आदश्यद्ता न पद्ठती । साथ द्वी सत्‌ , सन्‌ आदि से व्युत्पन्त सतत और उसकी 
अर्थ परम्पता अगर आचार्य शुकर्ठ आदि की निगाह में होती तो फिर जहाँ 

उन्होंने कबीर आदि को निमुणमार्गी सत कद्दा वीं तुब्सी आदि को सग्रुगोपासक 

उउ भी कऊइते । और नहीं तो दोनों को सक्त तो कट्ठा दी जा सकता या | 


मघडावीनस भक्त कवियों फे सम्मन्ध में समीक्षकों एबं इतिद्ातकारों ने 


(५) 


तो यहाँ तक कहना है कि रेदात, सेन ओर कबीर का यश्ञ सुनकर ही उनमें 
भक्ति-भाव जगा था और परिणामतल्वरूप भगवान्‌ उर्न्ह प्रत्यक्ष मिल गए थे- 
(इृहि विधि सुनि के जाट रो उठि भगती जागा। प्रतषि मिले ग़ुसाइया घन्ना 
बढ़ भागा !! सवाल है कबीर आदि को सत' क्यों कह्दा गया ओर सत की 
वैविष्यपू्ण अर्थ-परमपरा को नकार कर इसे नि्शुणत्रक्ष के उपांसक अथ में 
सीमित क्यों कर दिया गया ! 


७--सत” ओर 'भक्त! का अन्तर समझने-समझाने का क्रम बद्दी तेणी 
से उस समय शुरू हुआ णत्र कुछ वरिष्ट यूरोपियन पण्डितों ने मारतीय भक्ति" 
आन्दोलन को ईसाइयत की देन वताया। भक्ति पर ईसाइयत के प्रभाव का 
सन्देह लासेन ओर कवेबर ने बहुत पहले ही उठाया था। डॉ* ग्रियर्सन ने इस 
सन्देह की काफी व्यवस्थित ठग से सामने रकखा। उनका कहना था कि भक्ति 
मद्रास प्रान्त में आकर बस गए. नेस्टोरियन प्रदेश के ईसाइयों से ग्रहण फी गई 
है।* अन्यत्र उन्होंने विस्तार से समझाने की कोशिश की है कि यह भक्ति का 
आन्दोलन जो उन सब आन्दोलनों से कहीं विशाल है जिन्हें. भारतवर्ष ने कभी 
देखा है, यहाँ तक कि जो बोद्ध धर्म के आन्दोलन से भी अधिक विश्ञाल है, 
वह भारतवर्ष की अपनी चीण नहीं है* क्योंकि कोई हिन्दू नहीं जानता कि 
यह चीज कहाँ से आई | उनकी दृष्टि में भारतवर्ष के अन्य धार्मिक आन्दोलनों 
से भक्ति का आन्दोलन इस अथ में विशिष्ट है कि यह शान का विषय न होकर 
रस का विषय है। उनके मत से पन्द्रह्वी शताब्दी में उठने वाले इस आन्दोलन 
द्वारा हम साधना और प्रेमोल्लास के देश में भाते हैं और ऐसी आत्माओं का 
साक्षात्कार करते हैं. जो काशी के दिग्गज पण्डितों की जाति फी नहीं है बल्कि 
जिन का सम्बन्ध मध्ययुग के यूरोपियन मरमसी बनंड आफ क्लेयरक्स, ठामस- 
ए-केम्पित, एकहट और सेंय्येरिसा से है ।* विल्सन और केई आदि ने भी प्रका- 
रान्तर से यही माना है | 
१--विस्तार के लिए दे० छ7600500, (०१०४ जमाप्रवंधाशा छाप 75 

१6७(40 ॥76 पि&छ0075, [0०प्राप्र/ 0 6 0ए%] है 

50269, 4907, ?, 88 











२>-ख्बठजण0एाव्वे८० ०06 एशाह्णा घाव छधाएउ, 8॥986, 
ए०, ॥ 4909 


३--वही । 


( ३६) 


८--मर्क्तों ( मारतीय ) ओर सर्तों ( ईसाई ) के अन्तर को स्पष्ट करने की 
लरूरत यूरोपीय विद्वार्नों की उक्त घारणाओं की निर्बछता सिद्ध करने के लिये 
ही शुरू में उठी थी। और चूँकि डॉ ग्रियसन ने एकाधिक बार सूरदास, 
नन्ददास, मीराबाई, तुलसीदास * आदि मक्त कवियों पर भक्ति-पद्धति के प्रमाव 
फी चर्चा की यी और इन्हें मध्ययुग के ईसाई मरमी सन्त बर्नाड, छागो, रिचाड, 
एकइर् आदि के समान बताया या अतः भारतीयविद्या और साहित्य के विशेषज्ञों 
ने भारतीय भक्तों ओर ईसाई समन्तों ( सेण्टस ) के भेदामेद को समझने का प्रयास 
काफी सूक्ष्मता से किया । आब जिन्हें हम सन्त कहते हैं. वे कभीर, रेदाप आदि 
इन चर्चार्भों के प्रमुख विषय नहीं थे। मुख्य थे सगुण ब्रह्म के उपासक सूर, 
तुलसी आदि। अतः अन्य बहुत सारे भेदों के साथ सन्तों ओर भर्क्तों का बड़ा 
भेद इस बात में माना गया कि सन्त निगुंण ब्रह्म का उपासक होता है और भक्त 
सगुण का। खण्डन-मण्डन के इसी झोंके में यहाँतक मान लिया गया कि 
निगुंण ब्रह्म भक्ति का विषय ही नहीं हो सकता यद्यपि नारद पाचरात्र में स्पष्ट 
फहा गया है कि भगवान्‌ के सर्वोपाधि-निर्निमृक्त स्वरूप को तत्पर होकर ( अर्थात्‌ 
अनन्य माव से ) समस्त इन्द्रियों ओर मन के द्वारा सेवन करना ही भक्ति है । 

९--आगे चलकर कबीर आदि का साहित्य जब प्रकाश में आया, रवीन्द्रनाथ 
ने कबीर के पर्दों का अनुवाद किया, 'हिन्दी नवरत्न! में दसवॉ रन जुड़ा और 
(दर बात को सरन्तों को सम्बोधित करके कहने वाले ) दादू, रैदाउ, कबीर 
आदि के अध्ययन किए गए, तो स्पष्ट हुआ कि सूर, तुलसी आदि सगुण भर्क्तों 
से इनकी आचार-पद्धति और वक्तव्य मित्र हैं। इस भेद को सूचित करने में 
अंग्रेजी के 'सेण्ट! शब्द से पूर्ण घ्वनिसाम्य (तथा अर्य॑-साम्य भी ) रखनेवाले 
उनन्‍्ती शब्द ने सबसे अधिक सहायता की | छोक में व्यवह्गयत सन्त शब्द ने भी 
इसमें सहायता दी । बनारस के आस-पास सामान्य जनता नीची जातियों में 
उत्पन्न होनेवाछे सी घे-सादे भक्तजनों को सन्‍त कहकर आदर दिखाती है। वह भक्त 
ओर सन्त में केवठ जातिगत भेद को स्वीकार करती है। सयोग से जो अपनी 
घारणाओं में इंसाई सन्तों के अधिक समशीछ थे वे कत्ीर आदि नीची जातियों 


१--डॉ० प्रियर्सन ने तु्सीदास को अपनी भावनाओं में सबसे बड़ा 
ईसाई कट्दा है । 
२--प्वोंपाधि विनिमुक्त तत्परत्वेन निर्मल्म। 
हुदधीकेग हुपीकेश सेवन भक्ति रुच्यते | 
--द० भक्तिर्सामृतसिन्धु, १,१ २ 


( ७) 


में उत्पन्न हुए थे। अग्रेजी के ऐेण्टस की चर्चा उन दिनों गर्म थी अतः छोक- 
प्रचलित सन्‍्त को अग्रेजी सेण्ट ने अमिनात प्रयोग बना दिया था। साथ ही 
कबीर आदि द्वारा बताए, गए सन्त-लक्षर्णा से इस काम में पूरी तरह सहायता 
ली गईं। पधीरे-घीरे सन्त शब्द पारिमाषिक हो गया। अज्ञात रूप से जाति 
भेदवाला अर्थ मे काम करता रहा हो पर सन्त शब्द घीरे धीरे भक्त और 
सन्त में जातिभेद का वाचक न रहकर मतभेद का सूचक हो गया है। 
इस प्रकार सन्‍त चाहे जिस शब्द से व्युत्पन्न हों उसकी वर्तमान अर्थ-सम्पत्ति 
देशी 'सन्त' और विदेशी 'तेण्ट' के सहज किन्तु अवचेतन साइचय का परिणाम 
है। देशी प्रयोग के अनुसार सन्त भक्त ही है। विदेशी प्रयोग के अनुसार सन्त वह 
है जो इस बात पर जोर देता हो कि आत्मजश्ञान ही परमार्थनोघ का साघन है 
और आत्मपविन्नीकरण ( $०6 एपा7608707 ) तत्वज्ञान से कहीं ऊँचा है। 
»< »६ »< आत्मा किसी नियम की प्राबन्द नहीं है, लथ्टा और सृष्टि में कोई भेद 
नहीं है । ८ »< भेद की अनुभूति माया है । 


१०--सन्त शब्द के अधुना प्रचलित पारिभाषिक अथ में सन्त की देशी 
अथ-उम्पत्ति को पूरा स्थान नहीं मिला है। सन्त भक्त भी हो सकते हैं इस पर 
लोगों को एतराज है। ऐशा क्यों है ? देशी सन्‍त भी भक्त थे और विदेशी सेण्ट्स 
भी, फिर पारिभाषिक 'सन्त! भक्त क्यों नहीं है? शायद इसलिये कि मान छिया 
जाता है कि सर्न्तों का ब्रह्म नियुण है और निगुण ब्रह्म भक्ति का विषय नहीं है। 
निगुण ब्रह्म भक्ति का विषय है अब यह बात अजानी नहीं है । 

जो हो सन्त शब्द की देशी विदेशी अर्थ-परम्परा और सर्न्‍तों की भक्ति को ध्यान 
में रखकर अगर देखा जाय तो सत्त शब्द की व्युत्पत्ति शुद्ध देशी 'सन्त' से है | 

११--इसलिये मेरी दृष्टि से सन्त ऐसे शान्त एवं शुरू आचरण वाढ़े 
भक्तों को कहते हैं, नो नीची जातियों में पैदा हुए हैं, ५ निगुण ब्रह्म में आध्था 
रखते हैं, जाति-पाँति के बन्धर्नों फो स्वीकार नहीं करते, गुर के प्रति 
नितान्त आस्थाशील होते हैं, ओर 'आादिसन्त? कभीर, के किसी अनुयायी या 
कमीर जैसी कथनी-करनी वाले को अपना पथप्रदर्शक मानते हैं, उनके मत, 
सिद्धान्त, रीति-नीति, आचार एवं साधना-पद्धति की सीधी परम्परा में पढ़ते 
हैं। सन्त, सन्त-साहित्य, सन्तमत, सन्त-परम्परा आदि शब्दों का प्रयोग में इसी 
अर्थ में करता और करने की सिफारिश करता हूँ । 


-++ु>.__- 


..._ ३--अपबाद सर्वत्र हते है। यहाँ भी हैं पर वे सभी अपवाद हैं | 


सन्‍्तों की भक्ति ; ऐेतिहासिक सब्दमे 





१२--सर्तों की भक्ति को लेकर विद्वानों में काफ़ी विवाद रहा है ।* 
उनकी दृष्टि में निगुग और रूपातीत ब्रह्म तो शान का विषय है। मक्ति के लिए. 
ग्रद्या का सगुण होना अनिवाय है। ध्यान से देखा जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि 
उपनिपर्दों में जिस निगुण ब्रह्म को शान का विषय बताया गया है ओर सन्त 
जिस निगु ण राम को भजने का उपदेश करते हैँ वह निगुण होने पर भी भक्ति 
के लिए पूरी तरह ग्राह्म है। नारद पाचरात्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 
भ्रिगयान्‌ के सर्वोपाधि विनिर्मुक्त रूप को तत्पर होकर ( अनन्य भाव से ) 
सप्तत्त इन्द्रियों और मन के द्वारा सेवन करमा द्वी भक्ति है ।” इसी प्रकार 
शाण्डिलीय भक्ति सूत्र १, २ में वेदान्त दर्शन के प्रथम सूत्र 'अयातों ब्रह्म 
जिशाता' को ईइपर के प्रति पसनुरक्ति कद कर समझाया गया है--“अपातो ब्रक्ष 
जिशता' । सापपनुरक्ति रीक्रे ।--अर्थात्‌ ब्रह्म-जिज्ञाता और कुछ नदीं वह 
इंघपर विषयक परानुरक्ति द्वी है। स्पष्ट दे कि भक्तियूत्रों अतः भत्तिशात्त्र में 


बी जन्नत 








१--द्विन्दी साहित्य के इतिहातं तथा सनन्‍्तों एवं मक्ति पर डिखे गए ्रयों 
में इत विवाद को देखा जा सऊता है । 

२--सर्वोपाधि विरनिनुकत तत्परत्वैन निर्मम । 
दृपीऊेग ह्पीदेश सेवन भक्तिरच्यते |--मक्ति स्खाम्त सिनन्‍्चु,१,१२, 


( ९ ) 


निगुण ब्रह्म को भक्ति का अविषय नहीं माना गया है। खेर इस विवाद को 
विद्वानों ने काफी गहराई ओर विस्तार से निरस्त कर दिया है ।* 
इस सम्बन्ध में विद्वानों का ध्यान जित ओर नहीं गया है वह यह है कि 
दक्षिण में उपजने वाली जित भक्ति को रामानन्द छाए थे ओर कबीर ने सपत- 
दीप नवखण्ड में प्रगट किया था?" वह क्‍या सम्तों के लिए पराई चीज थीं 
जिसे उन्होंने ग्रहण कर लिया या, या सतन्तों का उससे कोई निजी सम्बन्ध 
भीथा! 
१३--सत-सा हित्य को सरसरी दृष्टि से पढ़नेवाला भी इस बात को स्वीकारेगा 
कि भक्ति के विषय में सत जो कुछ और जिस तरह कहते हैं कि वह नया नया 
सीखा हुआ कदापि नहीं लगता, बतिक साफ-साफ छगता है कि भक्ति उनकी 
अपनी ही चीज है। उत्तर भारत में भक्ति के विकास का इतिहास भी हर्म 
ऐसा ही मानने का सकेत देता है । 
भक्ति मूलतः आगगर्मो की चीज है। वैसे विद्वानों में इस बात पर भी 
विवाद है कि मक्ति वैदिकध्म की अपनी विशिष्टता है या नहीं। ऋग्वेद के 
वरुणसूक्त तथा उसकी अन्य ऋचाओं में भक्ति की कल्पना का जो आमास 
मिलता है* उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता किन्तु इतना स्पष्ट है कि वैदिक 
रीति-नीति ओर आचार-व्यवदार में भक्ति को कोई महत्त्व महीं दिया गया है । 
इसके विपरित आगर्मो में सगुण ईश्वर की उपासना का व्याख्यान किया गया है 
और उसकी अनुकूछता, प्रसन्नता एवं कृपा पाने के लिए. भक्ति को एकमात्र 
साधन माना गया है । 
ईंसापूव की छर्ीं शवाब्दी में वैचारिक ऊह्यपोह ने अनेक नए क्रातिकारी 
दाशनिक मतवादों और घार्मिक सम्प्रदार्यों को जन्म दिया था। उनमें से बहुत 
तरे क्षणस्थायी सिद्ध हुए। जीघ॑जीवी सम्प्रदार्यों में से जैन, बोद्ध, शैव और 
वेण्यव चार ऐसे सम्प्रदाय हैं जिन्होंने आगे के इतिहास को रूप दिया है । ये चार्रों 
सम्प्रदाय अवैदिक हैं । इनमें से प्रथम दो अपने मूलरूप में अनीश्षवरवादी थे 
पर गैव ओर वैष्णव मतवाद ईश्वरवादी हैं और ईश्वर की अनुकूल्ता के लिए, 
१--तकंपुरस्सर और विस्तृत विवेचन के लिए, दे” कबीर, आचार्य इजारी 
प्रधाद द्विवेदी, १९५९, ६० १४३-१५२, 
२--अनुभुति है कि--'भक्ती द्राविड़ ऊपणी छाए रामानन्द | 
परगठ किया कबीर ने सत्तदीप नवखण्ड || 
३--दे० ऋग्वेद, वरुणसूक्त ,तया ४, १९, ६, ७, ८८, ६० 
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भक्ति को एकमात्र साधन मानते हैं | विद्वानों का मत है कि भक्ति मूछतः इन्हीं 
अवैदिक परम्परावाले शैव एवं वेष्णव आगर्मो की वस्तु है। स्तों के भौतिक- 
मानसिक परिवेश के अध्ययन-विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सत आगरमों की 
इसी अवैदिक परम्परा से सम्बद्ध हैं* अतः आगम उनके परम्पराप्राप्त शास्त्र 
हैं ओर भक्ति उनकी अपनी दी परम्पराप्राप्त वस्तु। रही वेष्णब भक्ति, तो वह 
भी संतों की पू्वर्ती परम्परा से घनेमाव से सम्भेद्ध है। ईसा की ग्यारहवीं 
शताब्दी से लेकर पन्द्रहर्वी शताब्दी के बीच उत्तर भारत में प्रवलवेग से प्रसरित 
होने वाली वेष्णव भक्ति का इतिहास इसका स्पष्ट समथन करता है । 
१४--यह सर्ववादि सम्मत है कि सन्तमत नाथमत का उत्तराधिकारी है। 
स्वय नाथमत महायान बोद्धघर्म से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित है यह भी विदित 
दवी है। विद्वानों ने पाया है कि उत्तरकाढीन वैष्ण मक्तिवाद भी महायानिरयों 
की भक्ति का ही विकसित रूप है।* इस प्रकार नाथमत, सनन्‍्तमत ओर उत्तर- 
कालीन वैष्णव घर्ममत महायान बोद्धधर्म ते समान रूप से प्रभावित और 
सम्मद हैं। महायान बौद्धघर्म में पूजित प्रशापारमिता, अवलोकितेश्वर, मजुश्री 
भादि देवी देवताओं की मूर्तियाँ एवं वैष्णवों के परमाराष्य वासुदेव और 
लक्ष्मी की मूर्तियों में विलक्षण रूप से मिलने वाडी समानता* उक्त प्रभाव 
एवं साम्य का अच्छा सवेत देती है। भर्क्तों में परमाद्वित जिस नाम सकीर्तन 
को ग्रियर्सन ने ईसाई घर्म के प्रभावस्वरूप आगत बताया हैं चीन ओर 
भारत के सकीतनों के साम्य के आधार पर आचाये श्षितिमोहन सेन ने उसे 
महायान बौद्धघर्म से स्पष्ट/ सम्बद्ध सिद्ध किया है ।* उन्होंने यह भी सिद्ध 
किया हे कि आयेतर जातियों में बहुत पहले से ही विद्यमान हुःखबाद, 
वैराग्य, मूतिपूजा, आदि बातें हिन्दूघर्म में बोद्धधर्म ते ही होकर आई दे ।* 


१--विस्तृत विवरण के लिए दे० मेरा शोघप्रबध 'सत साहित्य की दाशनिक 
एव धार्मिक पृष्ठभूमि, प्रथम खंड | 

६--दे० कर्न, मैनुअठ आफ बुद्धिउम, ४० १२४: 

३--दे० दीनेशचन्द्र सेन, बेंगाडी लेंग्वेन एण्ड लिटरेचर, पु० ४०१ 
तथा आगे। 

४+दे० द्‌ जनछ आफ राय एशियाटिक सोसायटी १९८७ में प्रकाशित 
लेप ट्विन्दृइज़््म एण्ड नेल्टोरियन्स | 

५--दे० यूर साद्दित्य, डॉ० इजारीप्रसाद द्विवेदी, १९५६, प० ८६ | 

६--द० ब्द्दी, ९० ४६, । 
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श्री दिनेशचन्द्र सेन का कहना है कि बन्ञाल के इतिहास से यह बात अलग 
नहीं की जा सकती कि बौद्धधर्म का हास होते ही महायान मत से विकसित 
नायपन्थ दवैष्णवों में शामिल हो गए। इसी प्रकार परकीया प्रेम को अपनी 
प्रेममूलक सहज-साधना का प्रधान डपाय समझने वाले आउल-बाउल आदि 
अनेक सहजिया पन्‍्य मी सोलहवीं शताद्दी में नित्यानन्द के वैष्णव झण्डे के नीचे 
एकन्न हुए थे। इन्हीं नित्यानन्द को महाप्रभु चेतन्य ने अपने सम्प्रदाय में 
आमान्नित किया था और यहीं से गौड़ीय वैष्णय घर्म ने नवीन रूप धारण 
किया था ।* बारहवीं से चोदहवीं शताब्दी के बीच बड्भाल और उड़ीसा में प्रचलित 
घम्ताी नामक छोकगीत वैष्णव कवियों की प्रेम साधना का पता तो देते 
ही हैं, योगी जाति से उनका गहरा सम्बन्ध था इसे भी व्यक्त करते हैं और 
इस प्रकार यह मानने का सड़त आधार देते हैं कि आगे चलकर विकसित 
होने वाली सन्त परम्परा में स्वीकृत वैष्णय भक्ति उनकी अपनी ही परम्परागत 
सम्पत्ति है जिसमें नार्थों की विन्दुसाधना ने इन्द्रिय निम्रह को और रामानन्द 
ने रामनाम को प्रविष्ट कराके उसे नया रूप दिया है। इन गीतों से यह भी 
स्पष्ट हो जाता है कि सोलहवीं शताब्दी में नित्यानन्द के साथ जो शक्ति चैतन्य 
सम्प्रदाय में प्रविष्ट हुई और उड़ीसा के घर्माचार्यों द्वारा चैतन्य और नागाजुन 
के मर्तों के समन्वय से एक विश्ञाल वेष्णव-बोद्ध साहित्य निर्मित हुआ, यह 
कोई नई चीज नहीं थी। वह्तुतः उसके पीछे तीन-चार सौ वर्षों का 
इतिहास था | 
१५--हिमालछ्य की तलहटी में बसे हुए रगपुर, दिनाजपुर आदि जिर्लो 
में बारह॒वीं-तेरहवीं शताब्दी में प्रचलित उक्त घमाली गीतों के दो प्रकार निर्दिष्ट 
किए गए हैं--एक को असल धमाडी या कृष्ण घमाली कहते हैं. और दूसरे को 
शुक्ठ घमाली | ये गीत घोर शज्ञारी हँ--यहाँ तक कि अठल घमालछी गीतों 
को, अत्यधिक अइलीछ होने के कारण गाँव के बाहर गाया जाता है। श्रीदीनेश- 
चन्द्र सेन ने बताया है कि ये कृष्णघमाढी गान ही किसी समय बगाल के 
जनसाधारण की राधाक्ृष्ण की प्रेमकथा सुनने की भूख मिटाते रहे हैं। प्राचीन 
राजवशी जाति तया योगी जाति के छोग आज तक बंगाल के अनेक स्थानों पर 
यत्नपूर्वक इनकी रक्षा करते आए हैं ।? कहते हैं प्रसिद्ध वैष्णव कवि चण्डीदास 


न ज 


१--दे० वेगाली लेंग्वेज एण्ड लिटरेचर, श्री दीनेशचन्द्र सेन, पुृ० ४० ३, । 
२--बेंगाडी हेंग्वेज एण्ड डिट्रेचर, पृ० ४०३ | 


( १२ ) 


वा कष्णकीतेन नामक अन्य शुक्लघमाडी नामक गीतों को संशोधित करने के ' 
अमिप्राय से ही लिखा गया था | ये सशोधित गीत भी कम अश्डील नहीं हैं। 
'ष्णकीतन” के सशोधित गीर्तों की अश्छील्ता के आधार पर श्रीसेन मे अनुमान 
लगाया है कि कृष्णघमाली गीत कितने अश्डीछ और गह्दित रहे होंगे ।* इस 
ग्रन्थ में जयदेव कृत गीतगोविन्द के दो गीतों को भी अनूदित किया गया है। 

ऐसे मी अनेक अवतरण इसर्म प्रात हैं लिन पर गीतगोविन्द की स्पष्ट छाप है।* 
प्रकट है कि कष्णकीतेन के गीत, धमालीगीत और जयदेव कृत गीतगोविन्द्‌ 
के गीत एक ही प्रकृति की चीजें हैं ओर इस बात का सकेत देते हैं कि वेष्णव 
भक्ति साधना का आदि रूप कैसा था। बारहवीं से चोदहवीं शताब्दी के बीच, 
बगाछ और उड़ीसा से प्राप्त ताम्रशासनों पर हरपाव॑ती की वन्दना में उनके 
श्वज्ञारिक हाव-माव एवं आलिंगन-परिस्म्भन के घोर श्ज्ञारी वर्णन, पुरी ओर 
कोणाक के मन्दिरों के रतिचित्र, पुरी के मन्दिर में प्रचलित विलास प्रथा को 
वाणी देने वाले वैष्णवमक्त जयदेव के गीत गोविन्द वाले गीत, बगीय साहित्य 
परिषद्‌ में सुरक्षित उस युग की हर-पार्वती की अइडील्मूर्ति--सभी उस थुग की 
भक्तिमावना का अच्छा परिचय देते हैं और स्पष्ट करते हैं कि घमालीगीत 
ओर कृष्णकीर्तन में उनका सशोचित रूप मूलतः भक्ति के आवेश्व में लिखे, गाए: 
और स्वीकारे गए ये | 

१६--जहाँ तक सर्तों की पूर्ववर्ती परम्परा से उक्त शज्ञारिक गीतों के 
सम्बन्ध का सवाल है विद्वानों का ध्यान इस ओर नहीं गया है । यह अकारण 
नहीं है । आगे चढकर सोलइवीं-सत्रहर्वी शताब्दी में नाथों की विन्दुसाधना से 
प्रमावित सनन्‍्तों ओर तुलसी आदि मर्यादाप्रवण संगुण भक्तों ने भक्ति को थो 
स्वरूप दिया उसमें मासल अज्जारिकता के लिए अवकाश नहीं रह गया, उल्दे 
शज्ञारिकता को भक्ति का विरोधी मान लिया गया। लेकिन प्रारम्मिक रूप में 
भक्ति श्गारिकता की विरोधी नहीं थी। बल्कि अधिक रुच यह है कि भक्ति 
के क्षेत्र से >ज्ञारिकता को अपदस्थ करने वाले सर्तों की पूर्ववर्ती मक्ति-परम्परा 
से इस »क्ञारिकता को घना सम्बन्ध था और किसी-न-क्सी रूप में वह आगे भी 
चल्ता रद्दा है। जोगीडा * और कबीर“ नामक »शच्नारी गीत इसके प्रमाण है | 

२--वही | 

२-हि ट्री एण्ड कल्चर आफ इण्डियन पी पुल, द्‌ डेटही सल्तनत, ४०५१२ _ 


३--द० जोगीड़ा पर मेरी टिप्पणी, दिन्दी-साहित्य कीश, भांग १, सत्करण 
२, ४० ६९२, 
४--दें * वही १०९९० पर कबीर! पर मेरी टिप्पणी | 


( १३ ) 


१७--श्री सेन की गवाही पर हमने अमी-अभी देखा है कि योगी णातिके 
लोग आजतक बंगाल के अनेक स्थानों पर उक्त घमाली गीतों की यत्नपूर्वक 
रक्षा करते आए हैं। स्पष्ट है कि ये गीत जहाँ वेष्णवभक्तों के दाय हैं वहीं 
योगियों के भी घामिक दाय हैं और कृष्गकीतन की अपेक्षा थोड़े ओर अधिक 
परिष्कृत होकर भाज भी “जोगीड़ा! तथा कबीर! के रूप में प्राप्त होते हैं। मेरा 
निश्चित विश्वास है कि होडी के अवसर पर उत्तर प्रदेश ओर बिहार में गाए जाने 
वाले जोगीड़ा एवं कबीर नामक ><शज्ञारी गीत उक्त धमाढी गीतों के ही 
लोकग्रहीत परवर्ती रूप हैं। इन गीतों का जोगीडढ़ा और कबीर नाम तथा पटने 
में दादू के पर्दों का णोगीड़ा रूप में गाया जाना इस बात का निश्चित संकेत 
देता है कि सर््तों और योगियों ते इनका किसी-न-किसी रूप में सम्बन्ध था जो 
अब विघ्मृत हो गया है। 
१८--जो मी हो इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि ग्यारहवीं से पन्द्रहर्वी 
शताव्दी के बीच पूर्वी प्रदेशों में स्वरूप अहण करने वाला वैष्णब धर्म अपने 
प्रारम्भिक रूप में लोकघर्म ही अधिक था ओर बोद्दों तथा शैवों फी रीति-नीति, 
आस्था-विश्वास आदि से अनेक तत्वों को स्वायत्त करके कल्पित-गठित हुआ था । 
वल्लभाचार्य के बहुत पहले ही इस लोक धर्म का प्रवेश हिन्दी के छोकगीर्तों में हो 
गया था और सूरसागर के गीतों को आचार्य शुक्ठ ने जिस चली आती हुई गीत- 
परम्परा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकसित रूप कहा है वह गीत- 
परम्परा निश्चयतः यही थी । सूरदास के भजनों में जयदेव के पर्दों का अनुवाद, 
कबीर द्वारा अपनी रचनाओं में उनका सादर स्मरण तथा उन्हें कलिकाल में 


१--दे० हिन्दी साहित्य का इतिहास, प० रामचन्द्रशुक्ल, सम्व॒द्‌ १९९९, 
पृ०१४२, 
२--ठुलना कीजिए--- 
(क) मेपेमेंदुरमम्बर  बनमुवश्यामस्तमालहुमै- 
नंक्त भीरसय त्वमेंव तदिदं राधे गह प्रापय । 
इत्यं नन्दनिदेशितश्रल्तियोः प्रत्यष्व कुनम | 
राघामाधवयोज॑यन्ति यमुना कूले रह/ केलयः ||--गीत गोविन्द । 
तथा 
(ख) गगन घहराइ जुटी घटा कारी । 
पोन झकझोर चपछा चमकि चहूँ ओर सुबन तन चितै नन्‍्द डरत भारी ॥ 
कह्मो इषभानु की कुँअरि सों वोलिके राधिका कानन्‍्ह घर लिए जारी ॥ 


( १४ ) 


नामदेव की तरह जाग्रत भक्त * ओर भक्तिगत प्रेम का एकमात्र जानकार बताना, 
आदिय्रथ में इनके प्दों का सग्रह *, भक्तमार में नामादास द्वारा इनका उल्लेख 
आदि बातें इसके प्रमाण हैं कि हिन्दी-साहित्य के परवर्ती भक्तिगीतों की परम्परा 
जयदेव के गीतों तथा उसी प्रकृति वाले पूववर्ती घमाली गीतों से जुड़ी हुई है। 
साथ दी इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सूरदास आदि सगुण वैष्णव भर्क्तों 
तथा कबीर आदि निगुंण वैष्णब भक्तों की भक्ति का आदिरूप उस एक ही 
लोकधर्म से विकसित हुआ था जिते एक ओर वल्लमाचार्य और चैतन्यदेव ने 
शात्त्रसम्मत रूप दिया था तो दूसरी ओर रामानन्द तथा उनके गुर राघवानन्द 
ने। छूरदास आदि द्वारा स्वीकृत-विज्ञापित कृष्णमक्ति, कबीर आदि सर्न्तों की 
निर्गुगी राम भक्ति और तुलसीदास की सग्रुण राम भक्ति जैसी धाराओं में 
प्रसरित होने वाली वैष्णवभक्ति ही मारतीय साघना की जीवनीशक्ति को विमिन्न 
रूपी में प्रक" करती है। मध्ययुग के वेण्णवर्मक्तों ने इसे जो रूप दिया है वह 
मूलतः बौद्ध महायान-भक्ति का विकसित रूप ही है। इस सम्बन्ध में आचार्य 
द्विवेदी का यह कथन प्रणतया संगत है कि 'सच पूछिए तो उत्तरकाढीन वैष्णव 


दोउ घर जाहु सग नम भयो श्याम रंग कुँवर कर गद्यो इृषभानु बारी ॥ 
गए बन ओर नवलरू नन्दकिशोर नवछू राधा नए कुश्ज भारी ॥ 
अंग पुलकित भए. मदन तिन तन जए घूर प्रभु स्थाम स्थामा बिहारी ॥ 
सूरसागर, १३०२, 
१--सभे मदि माते कोौउ न जाग | संगही चोर घर मुसन छाग ॥ 
मी >८ ८ »< 
सकर छागे चरन सेव । कलि जागे नामा जैदेव ॥क० अं०, पद १९८, 
प्ृ० ११५ 
२--भगति कै प्रेमि इनही है नाना'-दे० गुय्ग्न्य साहब, रागु गोढ़ी पद ३६, 
३--आददिय्रन्थ में जयदेव के दो पद संग्रहीत है-राग़ु गूजरी, पद १, 
रागु मारू, पद १ 
४-- प्रचुर भयो तिहँ छोक गीत गोविन्द उजागर | 
कोफ काव्य नवरत्स सरख सिंगार को सागर ॥ 
अष्पदी अभ्यास करें तेहिं बुद्धि बढ़ावें। 
राघारमन प्रचसन सुनने निरचे तहूँ आर्वे॥ 
उत उरोदद पंड को पद्मार्पी। सुख जनक रख्रि। 
जपदेव कवी उप चकहुवें खेंड मेंडलेस्वर आन कत्रि ॥ 


( १५ ) 


घर्ममत पर महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत अधिक है। जिस प्रकार पुत्र 
का सम्बन्ध पिता की अपेक्षा माता ते अधिक रहता है ओर जि प्रकार माता के 
रक्त-माठ का अधिक भागधेय होकर मी पुत्र पिता के नाम से ही प्रसिद्ध होता 
है, वेसे दी हिन्दी वैष्णव घ॒र्म का सम्बन्ध महायान से अधिक होते हुए भी वह 
वल्लमाचाय ( और रामानन्द" ) के नाम से ही पुकारा गया।।” 


अतः प्रकट है कि शिव के प्रति आस्थाशीछ इृठयोगी नार्थों की परम्परा 
में पड़ने वाले योगी और फिर सन्त, रामानन्द से दीक्षित होने के बाद ही 
भक्त हुए हों ऐसी बात नहीं । वस्तुतः उनकी पूर्ववर्ती परम्परा में, रामानन्द से 
कई शती पहले से ही भक्ति के सत्कार पोषित होते आए. थे जिन्हें राम से 
सयुक्त करके रामानन्द ने उन्हें रौव की अपेक्षा वेणब रग में रंग दिया था। 
रामानन्द ने आदिसन्त! कबीर फो णो चेताया" था वह भक्ति नहीं, रामनासः 
था। निर्गुण भक्ति ओर रामानन्द सम्बन्धी जानकारियाँ इसकी गवाही दंगी। 

निशुण-भक्ति 

१९--उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के प्रसार को सामान्यतया बौद्धघर्म 
के हास तथा उसके हिन्दुधम में विछयन के साथ सम्बद्ध करके ह्वी देखने का 
विशेष प्रचलन है | यह तो नहीं कहा जा सकता कि इससे भिन्न दिशा में सोचा: 
दही नहीं गया है पर इतना अवश्य है कि इस ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान 
दिया गया है। बोद्धघर्म से सीधे वैष्णव धर्म पर उत्तर आने का परिणाम 
यह होता है कि उत्तर मारत में उक्त धर्मों के मध्यवर्ती नाथपथी शैवों की 
योग मार्ग वाी कड़ी अछूती रह णाती है। जबकि तथ्य यह है कि बोद्धधर्म 
दोवों के नाथपथ में भी विडीन हुआ है और फिर अपने विकाश के अगले 
चरण पर शैव सम्प्रदा्यों ने वैष्णव प्रभावों में आकर अद्वेत भाव की वैष्णव 
निगु णी भक्ति को रूप दिया है। 

२०--कहते हैं नए नाथपंथ'* के प्रतिष्ठापक गोरखनाथ पहले बौद्ध ये 

१--आचार्य द्विवेदी ने सूरदास के प्रसग में उक्त बात कही है अतः केवल 
वल्लमाचार्य का ही नाम लिया है | 

२-दे० पूर साहित्य, १९५६, प०८५, 

रे--कासी में हम प्रगट मए; रामानन्द चेताए'--कनीर । 

४--एक पुराने उल्लेख में हृठयोग की दो विधियाँ बताई गई हैं--एक 

गोरखनाय की पूव॑वर्ती विधि, निसका उपदेश मकण्हुपुत्र ( मार्कण्डेय)' 


( १६ ) 


और बाद में शैव हो गए ये। इसी प्रकार प्रसिद्ध नाथसिद्ध हाढ़ीपा भी बौद्ध 
से शैव हुए थे। सर्न्‍्तों की विचार-परम्परा के सन्धानक्रम में मैंने पाया हे 
सन्तमत बोद्ध-नाथ परम्परा का ही अगला विकास था |* उत्तरी भारत में 
वैष्णब-भक्तिवाद के प्रसार के मार्ग में ये योगमार्गी घर्ममत निशचयतः सबसे 
बढ़ी बाघा थे। आचाये द्विवेदी ने काफी जोर देकर इस ऐतिहासिक सत्य का 
समर्थन किया है कि युक्त प्रान्त के और मध्यप्रदेश के उन भार्गों में जहाँ की 
भाषा हिन्दी है, वैष्णव मतबाद के प्रचार के पूर्व सर्वाधिक प्रचलित मतवाद 
( योगमार्गी ) शैवधर्म था। उन्होंने मक्तिकालीन साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों से 
प्रमाण देते हुए बताया है कि कब्चीर दास आदि ने उनकी सम्पूर्ण पद्धति को 
स्वीकार करके फिर रूपक द्वारा अपनी बात को इसी पद्धति के बल पर प्रतिष्ठित 
करने का मार्ग अवलबन किया है तो सूरदास ने अपने भ्रमरगीत प्रसंग में इस 
योगमार्ग की विकट्ता का प्रदर्शन करके वैश्वधर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित की 
है| जायसी के तथा अन्य प्रेमगाथाकार कविर्यों के प्न्यों से पता चलता है कि 
योगियों का मार्य ही उस समय अधिक प्रचलित था | छोककथाओं में इन 
योगियों का बहुत उल्लेख है | उस युग के मुसलमान यात्री इन योगियों की करा 
मार्तों कावर्णः बहुत ही छृदयग्राह्ी भाषा में करते हैं। मक्तिवाद के पूर्व 
निस्सन्देह यह सबसे प्रवठ मतवाद था ।* सर्तों की मक्ति को वेष्णव आचार्यों 
की भक्ति ने पर्यात मात्रा में प्रभावित किया है यह सच है, पर उनका मूल 
उत्स शेवभक्ति से ही सम्बद्ध है यह उससे भी अधिक सच है| 

२१--आदिसंत कबीर तथा उनके परवर्ती सर्न्तों ने आदिनाथ, मत्स्येन्रनाय, 
गोरखनाथ आदि नाथपंथी हैवयोगियों को अपने मत का आचार्य माना है । 
संतों के विचार, जीवन-जगत्‌ को देखने परखने की उनकी दृष्टि और उस देखे- 
परखे को अभिव्यक्त करने वाली भाषा, पारिभाषिक शब्द, छन्द, अल्कार, सत्य 
को दोद्कक ठग से कह देने की साहसिकता--सभी नाथपथी योगियों की सीधी 


आदि ने किया था, और दूसरी गोरखनाथ आदि द्वारा उपदिए-- 
“देघा हृठयोगस्तु गोरक्षादि सुसाधितः | 
अन्योमृकप्डुपुत्राये: साधितों. इठसंशकः ॥! 

१--एंतत्सम्बन्धी विस्तृत विवरण के लिए दे० मेरे शोध प्रबन्ध, सन्त-साहित्य 
की घार्मिक एवं दाशनिक परम्परा? में 'सर्तों फी विचार-परम्परा! 


शीषघेक अध्याय | 
२--डॉ० इजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी-सादित्य की भूमिका, १९५९,४० ७० 


र्‌ ( १७ ) 


परम्परा में पड़ते हैं । इनकी दाशनिक दृष्टि भी शैव-सिद्धान्त से पूरी तरह मेल 
खाती है। 


कश्मीरी शेव मत 


२२--भारतीय घम-साधना के साहित्य में अत्यन्त प्राचीनकाल से इस बात 
पर पर्याध्ष विवाद रहे हैं कि मोक्षप्राप्ति के लिए शान, भक्ति और कम में से कोन- 
सा मार्ग अधिक उपयुक्त है। सगुणमार्गी वैष्णवभक्तों ने इनमें ते भक्तिमार्ग 
को ही उप्से अधिक उपयुक्त और सरल बताया है। इसके विपरीत अद्वेतवादी 
आचार्यों ने श्ञान को ह्वी एकमात्र मोक्षोपाय सिद्ध किया है। योगी कर्म को ही 
मोक्ष का अनन्य साधन बताता है । कश्मीरी शेव-सिद्धान्त के अनुवर्ती इन तीनों 
के समन्वय को मोक्ष के लिए. आवश्यक मानते हैं। कश्मीरी शैव-सिद्धान्त के 
प्रति आत्याशील असाद! ने कामायनी'” में एक स्थान पर कहा है--'ज्ञान 
भिन्‍न कुछ क्रिया भिन्‍न है इच्छा क्यो पूरी हो मन की ! एक दूसरे से 
न मिल सके यह विडम्बना है जीवन की।” अत' आननन्‍्दवादी शैव- 
दिद्धान्ती ज्ञानमारगं, योगमार्ग ओर भक्तिमार्ग--तीनों के सामरस्य को चिदा- 
नन्‍्द लाभ के लिए अनिवाय समझता है। 

कहते हैं. कामीर शैत्रमत का प्रवर्तन स्वयं शिव मे किया था| छोक में 
इसका प्रवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य वसुगुप्त बताए जाते हैं। आचाये वसुगुप् 
ईहा की भाठत्रीं शती के अन्त और नर्यी शती के प्रारम्म के आस-पास वर्तमान 
माने जाते हैं। क्षेपराज ने शिवसूत्रविमर्षिणी के आरम्भ में बताया है कि 
भगवान्‌ श्रीकठ ने त्वय स्पप्न में वसुतुप्त को महादेव मगिरि की झिलजर पर अकफित 
शिवसूत्रों के उद्धार एवं प्रचार का आदेश दिया था। ये ७७ शिवसत्र ही 
कश्मीरी गेवमत के आधार हैं। 'स्पन्दकारिका में वस॒गुप्त ने शिवसूर्जों के सिद्धार्तो 
को विशद किया है। आगे चलकर इनके दो प्रधान शिष्यों में से कल्छ्ट ने 
स्पन्द्शास्ष ओर सोमानन्द ने प्रत्यभिज्ञाज्ञासत्र नामक दो भिन्न सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया है 

स्पन्द्शास्र 

२४--वसुगुत की 'स्पन्दुकारिका' पर 'रपन्द्सवेस्व' नामक अपनी इत्ति 
में कल्छट ने स्पन्दशास्त्र' का प्रतिपादन किया है। उनके मत से परमेश्वर 
पूर्ण ख्वतन्त्र और कवंशक्तिमान है | वह केवछ अपनी इच्छा शक्ति से जगत्‌ 
की उत्पत्ति करता है। सृष्टि का न कोई प्रेरक कारण हैन डपादान कारण। 


( १८ ) 


खष्टि ऐसा दिव्य चित्र है जो बिना चित्रपण ओर चित्रण-सामग्री के चित्रित 
कर दिया गया है। परमेश्वर उस दपंण के समान है जिसमें प्रतिबिम्ब की तरह 
सष्टि का आमास होता है, किन्तु दर्पण की ही तरह परमेश्वर सृष्टि से नितान्त 
अस्पृष्ट बना रहता है | एक परमेश्वर ही सत्य है ओर जीव परमेश्वर से अभिन्न 
है। स्पष्ट है कि स्पन्दशास्त्र अद्वेतवादी है। शड्ढर के अद्वेत से इसका भेद 
यही है कि यह जगत्‌ को मिश्या न मानकर उसे परमेश्वर का आमास मानता 
है। इस दर्शन फे अनुसार जीव आणव, मायीय और कार्मण नामक मल्ों 
से आाबवृत होने के कारण ही ईश्वर से अपने तादात्म्य को समझ नहीं पाता। 
अजानवश्य अपने शुद्ध, स्व॒तन्त्र और व्यापक स्वरूप को मुलाकर अश्ुद्ध, आपूर्ण 
और देह आदि को ही आत्मा मानना आणवसल है। जगत्‌ के समस्त पदार्थ 
एक ही परमसत्ता के व्यक्त रूप ह ऐसा न समझ कर उनमें भेद करना, 'में 
अर मोर तोर ते? का बखेड़ा खड़ा करना सायिक मरू है, तथा मन, बुद्धि, 
चित्त, अहकार की प्रेरणा से इन्द्रियों की कर्मग्रवृत्ति कामंण मरू है। इन 
मर्छों से छुटकारा ह्वी मोक्ष है। नाद ( स्पन्द ) द्वारा इन म्छों की क्रिया 
प्रवर्तित होती है। नाद शिव की मूलशक्ति का ज्री तत्व है। उसी से शब्द 
( णगत्‌ ) की वृष्टि होती है अतः नाद ही मर्छों का मूल है। बिन्दु स्थिति 
या परमेश्वर है। नाद-विन्दु का सामरस्या मर्छो से मुक्ति दिला देता है 
ओर इस प्रकार स्वातन्त्य, सामरस्य या चिदानन्द्‌ की उपलब्धि हो 
जाती है ।* 
प्रत्यभिन्ञाशास्र 

२५--काश्मीर शौवमत का दूपरा सम्प्रदाय अत्यभिज्ञा कहछाता है। इस 
सम्प्रदाय का मूल प्रन्थ घोभानन्द कृत 'शिवदृष्टि! है । प्रत्यभिशा नाम का आधार 
और सम्प्रदाय का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अन्य उत्पछाचार्य का अत्यभिज्ञासूत्र है। 


१--मर्छों के वित्तृत विवरण के लिए दे० मल? पर मेरी टिप्पणी, हिन्दी- 
साहित्य कोश, माग १, संध्करण २, पृ० ६२१, 

२--नायथों और सर्न्तों की 'नाद-बिन्दु! वाली दुर्वोध्य समध््या की कुश्जी 

इसी स्पन्दशाज्र के पास है जिसकी ओर, णहाँ तक मुझे मालूम है, 

किसी ने घ्यान नहीं दिया है| नार्थों के साहित्य में सन्‍्तों के नाद- 

बिरु का इल सोजा गया दे पर नारयों ने इसे कदाँसे लिया यह 

अमी खोजना बाकी है | 





( १९ ) 


उत्पल से शिष्य अमिनव गुत्त (९१११-१० १५ ई०) ने इसपर ईश्वर प्रत्यभिज्ञा- 
विमर्थिणी नामक यैक्ा तंत्रसार, तंत्राछोक, परमार्थसार आदिग्रन्य लिखकर 
और इनके शिष्य क्षेमराज ने शिवसूत्रविमर्षिणी तथा प्रत्यभिज्ञाहद्य ढारा 
इस दशन को पूर्ण प्रतिष्ठा दी है। 

२६--स्पन्दशासत्र की ही भाँति प्रत्यमिशाशात्र में भी शिव को ही एकमात्र 
सत्य माना गया है। जीव साक्षात्‌ शिव त्वरूप है | जगत्‌ शिव ते अमिन्न और 
उनकी इच्छा शक्ति का स्फुण मात्र है। जीव का शिव रूप अजश्ञान के कारण 
आबृत रहता है। साधना द्वारा आवरण क्षय कर लेने पर आत्मा को अपने 
वास्तविक स्वरूप का पुनः अमिशान या पहचान होती है।' 


२७--उक्त शास्त्र के अनुसार जीव परमेश्वर ही है। जिस अज्ञान के कारण 
जीव का वास्तविक स्वरूप प्रच्छत्न रहता है वह अज्ञान परमेश्वर की त्वतत्र इच्छा 
शक्ति का ही परिणाम है क्योंकि शिव अपने स्वरूप को तिरोहित या प्रकट करमे 
में पूर्ण समर्थ हैं। जीव में परमेश्वर के गुगों का आभास होने पर भी उनका पूर्ण 
परामर्श न होने के कारण तदात्मय के पूर्णानन्द का उल्छास नहीं होता | गुण-भवण 
क्न्य प्रीति के उदारण से इसे यो समझा जा सकता है कि जिस प्रकार प्रिय के 
गुर्णा से पूरी तरह परिचित होने तथा अज्ञात रूप से उसके निकट रहने पर भी 
प्रत्यभिज्ञान या पहचान के बिना प्रिया प्रिय के प्रति उन्मुख या मदन-विह्वुल नहीं 
होती, किन्तु सखी अथवा दूती द्वारा बताए जाने पर कि 'यह वही है! वह 
प्रेमाकुलता पूर्वक प्रिय को आत्म समपंण कर देती है, उसी प्रकार स्वयं परमेश्वर 
होते हुए भी जीव को अपने स्वरूप का शान नहीं रहता, किन्तु गुर जब 
उसका प्रत्यमिशान करा देता है तो आत्मानुभव के इस आनन्द में वह विभोर 
हो जाता है। कबीर का कहना है कि वह परमप्रिय तो इस शरीर में ही बसता है 
पर उसका मर्म माहम न होने के कारण जीव कत्तूरी म्ग फी तरह बन-बन 
में दौड़ता हुआ घास दढ़ता फिरता है । उस भ्िय के प्रति अचेत यह जीवात्मा 
अनन्त व्यभिचार करती है । धन्य है वह सतगुरु नो पूरबले भरतार का प्रत्यमिशान 

करा देता है । 


१--सर्न्तों की 'तुरति? का इससे नाता है। दे० आगे 'घुरति' एवं 'निरति” 
२--क्तूरी कुडलि बसे मृग ढूँढें बन माहि। 

ऐसे घट घट राप्र है दुनिया देखे नाहिं॥ 

सो साई' तन में बसे मरम ने जाने तास। 

कस्तूरी का मिरिग ज्यों फिरि फिर ढूँढे घास ॥ 


( २० ) 


पिड पहिचानिबे को अंग? में स्तों ने इसी बात को प्रेम-छपेंटे अटपटे 
चैन में बहुशः दुद्दराया है । 
२८--अमिनवगुप्त आदि के 'ईश्वराह्यय सिद्धान्त* के अनुप्ार जिस 
प्रकार सृष्टि के आदि में परमतत््व स्वरूपी सदाशिव पूर्ण अक्नत्रिम अहं की 
स्फूर्ति द्वारा अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रबत्त होकर र्वय आनन्दित हुआ 
करते हैँ उसी प्रकार 'शिवोषह” या 'परमेश्वरोडह का अनुभत्र करने वाला 
साधक भी भक्ति के लिए देत की कल्पना करके स्वय अपने ही सोन्दर्य से 
आनन्दित हुआ करता है। भक्ति के लिए कल्पित यह हत भावना अद्वेत से 
मी कहीं अधिक सुन्दर होती है क्योंकि समरसानन्द के उत्पन्न हो जाने पर 
आत्मा-परमात्मा का यह द्वेत उसी प्रकार अम्ृतो पम॒ वन जाता है जिस प्रकार 
दो अमिन्न हृदय मित्रों या पति-पत्नी का एक प्राण दो शरीर वाला द्वेत होता 
है। वोधसार का कह ना है कि-- 
#भ्क्त्यथ कल्पित दोतमद्देतादिप सुन्दरम | 
जात समरसानन्द द्वेतमप्यमृतोपमम्‌ ॥ 
मित्रयोरिव दम्पत्यी जीवात्म परमात्मनों | 
बोधसागर, पृ० २००५ 
२९--प्रत्यमिज्ञाशात्र के मत से शुद्ध भक्ति की साधना में द्वेतमाव 
अपेक्षित होता है जो अज्ञान का परिचायक है। साथ ही उसक्वेत भाव के 
कारण मोह का उत्पन्न हो जाना भी सम्मव है। परन्तु ज्ञान के बाद जान-बूझ 
कर कल्पित की गई भक्ति की छेतमूछठक भावना में इसकी आशका कथमपि 
नहीं रहती। अद्वेत भाव में देते की कल्पना प्रत्यभिज्ञाशात्र की अपनी 


भोरें भूली खत्म के बहुत किया विभिचार | 
सतगुर आनि बंताइया पूरबचछा भरतार ॥ 
--कंत्रीर अन्यावछी, पीठ पहिचानित्रे को अग ए० १६२-६३. 
१--पिठ पढिचानित्रे की अग का स्पष्टतः यही अर्थ है जो प्रत्यमिज्ञा का 
है और इस अंग के अन्तर्गत सर्न्तों ने जो कुछ कह्दा है वह प्रत्यक्षतः 
प्रत्यभिशा के ईश्बराद्यय सिद्धान्त का छोक सुलम काव्यात्मक रूप 
दै। कम से-कम मुझे ऐसा दी लगवा है । 
२--अद्गैत के दंत के आरोप सम्बन्धी सिद्धानन को ईइवराद्वय सिद्धान्त 
ऊंदते ई। 


( २१ ) 


विशिष्टता है। सर्न्तों ने निगुण राम में जो गु्णों का काल्पनिक आरोप किया 
है वह उनके अज्ञान का सूचक नहीं, उनके शान का परिचायक है। 

३०-प्रत्यभिज्ञाशात्र या सम्पूर्ण कश्मीरी शैव सम्प्रदाय में शान और 
भक्ति की उपलब्धि के लिए कर्म अर्थात्‌ योग-साघना को अनिवार्य माना 
गया है | इसके मत से योग-साधना के बिना शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं 
आध्यात्मिक उत्कर्ष सम्भव नहीं। इस योग-साधना के द्वारा ही मायाजनित 
आवरणों को दूर करके परमसत्य को अनाबुत किया जा सकता है ओर इस 
प्रकार शञानमक्ति के उन्मेष स्वरूपी मोक्ष का अधिकारी हुआ जा सकता है। 
योग-साधना सम्जन्धी प्रत्धुत घारणा को नाथों, भोर थोड़े सुधरे हुए रूप में, 
सन्‍्तों ने भी स्वीकार किया है। आँख-कान मूँदे बिना सम्पन्न होनेवाली सदज- 
समाधि और अहैतुक भक्ति के कट्टर समर्थक सर्न्‍्तों की योग-साधना सम्बन्धी 
बातों में विद्वानों ने जो अन्तर्विरेध देखा है और उसका काब्पनिक समाधान 
करने का प्रयास किया है' यह वस्तुत: अन्तर्विरोध नहीं है बल्कि उनकी निग॒ुण 
भक्ति-साधना की पूरी सगति में है। कबीर आदि सन्त प्रारम्भ में ()) योग-साधना 
के प्रति आस्याशील रहे हों और बाद में (!) रामानन्द के प्रमाव में आने पर उन्हेंने 
उसे त्याग दिया हो* ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः वे अपनी विशिष्ट अर्थ बाली 
सहणज-सम्राधि की प्राप्ति के लिए योग को आवश्यक समझते ये ओर चूँकि वह 
साघनमात्र था अतः सहज-समाधि की उपलब्धि के अनन्तर महत्तद्दीन हो 
जाता था | 

जो हो इतना तो स्पष्ट है कि इंश्वराद्ययवाद की इस योगसाधनाधर्मी 


२-- “कबीर की रचनाओं में प्रारम्भ में योग की विभिन्न पद्धतिरयों, 
साधनाओं और उपलब्धियों का वर्णन जिस हर्ष और उल्लास के साथ 
किया गया है वह बाद में छप्त सा होता गया है। ऐसा प्रतीत होता 
है, योग की इन उपलब्धियों पर कचीर की आध्था उठ-सी गई। कम-से- 
कम केवल शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सहज आनन्द ओर निर्विकल्प 
चैतन्य तथा योगसम्प्रदाय का बहुप्रचारित अमरत्व कबीर को सम्भव और 
साध्य नहीं प्रतीत हुआ होगा ।?--डॉ० मोती छिंह, निगुण साहित्य की 
सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि, प० ७३१, 

२--आचाय॑े दिवेदी ने कत्रीर के विषय में ऐसा ही अनुमान लगाया है। 
दे० कबीर, १९५५, पृ० १५१। डॉ० मोतीसिंद का अनुमान उसी की 
व्याख्या है । 


( २२ ) 


शान-भक्ति ने निगुण वेष्णव भक्तिवाद को प्रभावित किया है ओर यह प्रभाव प्रायः 
हठयोगी शीर्वों के माध्यम से पढ़ा है। तैरहवीं शताब्दी के उत्तराद में भद्देतभाव 
की योगाशित वेष्णवमक्ति का अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र का वारकरी सम्प्रदाय है* । 


वारकरी सम्प्रदाय 


३१--गोरख के योगपंथ ओर चक्रघर के महानुभावप॑थ'" की भूमिका 
पर विकसित होनेवाली वारकरी भक्ति में निगुण परमात्मा की अद्वेतवादी भक्ति 
का जो रूप ग्हीत है उसपर काश्मीरी शैवसिद्धान्त का प्रभाव काफी स्पष्ट है। 
इस भक्तिपथ के सर्वश्रेष्ठ भक्त और प्रचारक शानेश्वर ( १९७५-१२९६ ई० ) 
ने अपने सुप्रसिद्ध अन्य अम्रतानुभव में एक स्थरू पर लिखा है कि "जिस प्रकार 
एक ही पहाड़ के भीतर देवता, देवालय एवं भक्त परिवार का निर्माण, खोदकर 
किया जा सकता है, उसी प्रकार भवित का व्यवहार भी एकत्व के रहते हुए, सर्वथा 
सम्भव है, इसमें सन्देह नहीं ९ तभी तो अन्त में जाकर देव देवत्व में और 
भकक्‍त भक्त में विीन हो जाता है ओर दोनों का ही अन्त हो जाने पर अमेद 
का स्वरूप अनन्त होकर प्रकट होता है। जिस प्रकार गगा समुद्र में मिन्न रूप से 
कभी मिल नहीं सकती, वैसे ही परमात्मा के साथ तद्प हुए बिना भक्ति का 
होना कमी समव नहीं ।४ 


३२--अग्रतानुभव के एक पद से पता छगता है कि कर्मीरी शैव सम्प्रदाय 
के मूलाघार शिवसूत्रों का शानेश्वर को शञान था और उनका प्रभाव भी उन पर 
पढ़ा या। पद ह--'आपणि ज्ञानबन्धु ऐसे | शिवसूत्राचे निमिषे | दाणितले 





१--कहते हैं महाराष्ट्र में वारकरी सम्प्रदाय ईसा की नर्वीशती या उससे भी 
पहले से वर्तमान्‌ या। दे० एस० पी० दाण्डेकर, वारकरी सम्प्रदाय 
चा इतिहास, १९२७ | 

२--चक्रघर ( १९६३ ई० ) का महानुमावपय हिन्दृवर्णा्रम-व्यवस्था और 
मूर्तिपूजा के प्रति अनास्थाशील और ऊँच-नीच, स्री-पुरुष सब्रके लिए. 
भगवद्धक्ति का समथक सम्प्रदाय है | 

३--देव देऊछ परिवार । कीजे कोरूनि डॉगर। 
तैसा भक्ति चा बेब्धाद | कान इवावा ॥--४१, श्ञानसिद्धि प्रकरण ९. 

'४--दे० लक्ष्मण रामचन्द्र पागारकर, श्री शानेश्वर चरित्र (हिन्दी अनुवाद), 
गीताप्रेक गोरखपुर, सवत्‌ १९९०, प० २३१५ 


(३...) 


असे | सदा शिव |* पण्टरपुर में स्थापित बरिद्ठछ नामक विष्णु या कृष्ण की 
मर्ति के सिर पर बनी हुई शिव की मरति, वारकरी भर्क्तों में हरिहर या शिव एवं 
विष्णु के प्रति अमेद भाव, और एकादशी ब्रत के साथ ही सोमवार को भी 
वारकरियों का उपवात व्रत" ऐसे प्रमाण हैं जिनसे पता चलता है कि उन पर 
पर्याप्त शेब प्रभाव था। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि महाराष्ट्र की ब्रिदलूमक्ति ने 
वेण्णवों और शेर्वों के विरोधभाव क मिटया भी है ।* 


३३--मराठी छोतों से पता चलता है कि गोरखनाथ का इन भर्क्तों की 
परम्परा से सम्बन्ध था और वे सन््‌ १९०७ ई० में वहाँ अवस्थित थे। इन्हीं 
गोरख के शिष्य गहिनी नाथ से ज्ञानेश्वर के बड़े भाई ओर दीक्षागुर निन्वत्तिनाथ 
( १२७३-१२९७ ई० ) को दीक्षा मिली थी। शानेश्वर (१२७५-१२९६ ई०) 
नामदेव दर्जी ( १२७०-१३५० ई० ), सोपान ( १९७७-१२९६ ई० ) मुक्ता- 
चाई ( १९०९--१२९७ ई० ) ओर चागदेव ( मृत्यु १३१०५ ई० ) में उक्त भक्ति 
के नवीन योगायोप को स्पष्टटः पाया जा सकता है। इस भक्ति-परम्परा में गोरा 
कुम्हार ( जन्म १२६७ ई० ), त्रिसोवा खेचर ( मृत्यु १३०९ ), सवता या सम्पत 
माली (मृत्यु १२९५ ई० ), चोखा मेज ( मू० १३३८ ई०, ) नरहरि सोनार 
( मृत्यु १३१३ ई० ), सेना नाई ( १४४८ ई० ), कर््हों पात्र ( १४६८ ई० ), 
भानुदास ( १४४८-१५१६ ई० ), एकनाथ ( स०१५९०-१६५६ ) तथा तुकाराम 
( स०१६६६-१७०७ ) आदि नीची जातियों में उत्पन्न भक्तों की एक उज्वल 
परम्परा है। इस सम्प्रदाय में योग-साधना को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया 
है जो उक्त कश्मीरी शैव सिद्धान्त की एक विशिष्टता है। स्पष्ट है कि विष्णु 
( बिह्॒ल ) के प्रति आस्याशील वारकरियों की निगुण भक्ति का निम्युणत्व शेव 
प्रभाव का ही परिणाम है । उत्तर भारत की निगु ग-वैष्णय भक्ति के अन्य तथ्य 
इस बात का समर्थन करते हैं | 





१--अम्रतानुभव, ३,१९६ | उत्तरी भारत की सन्त परुपरा, प्रथम संस्करण, 
पु० ८८ से उद्चृत | 
२-दे० प० वलदेव उपाध्याय, वारकरी, फोरमोस्ट वेष्णब सेक्‍्ट आफ़ 
महाराष्ट्र) इण्डियन हिस्टरिकड क्ार्ट्री, वाल्यूम १५, पु० २७४ 
१९२९ ३० | 
३-दें० हिस्टरी ऐण्ड कल्चर आफ इण्डियन पीपुछ ५, वात्यूम पु० ३५६, 
२९५७ इ० 


( २४ ) 


३४--इस सम्बन्ध में उदाहरण के लिए राजस्थान की वेष्णव भक्ति को 
लिया जा सकता है। राजस्थान में पन्द्रहर्वी शताब्दी तक नायपथियों एवं शार्क्तों 
का प्रभाव रहा है | सम्भवतः जयचन्द की पराजय के बाद जोधपुर में स्थापित 
होने वाली गाहड़वार ( राठौर ) राजपूर्तों की शाखा के साथ वेष्णव भक्ति का 
प्रवेश राजस्थान में हुआ था और बाद में मेड़ता में उसकी शाखा स्थापित हुई 
थी । इसी मेड़ता वंश में मीरों का जन्म हुआ था। मीराँ के विषय में कुछ 
निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है पर गिरिधर गोपाल की दीवानी मीराँ के 
भननो में किसी ऐसे गुरु की चर्चा आती जो नायपथी साधु जान पड़ते है ।* 
मीराँ ने अपने को सते रैदास की शिष्या भी बताया है। उनके कुछ पर्दों में 
निगुणभाव की भक्ति भी मिलती है ।* योगियों, सर्तों और वेष्णवों के सम्मिलित 
प्रभाव का सकेत देनेवाले मीरों के पर्दों में गोपीवब्लभ सग़ुण कृष्ण के साथ साथ ही 
निर्मोही परदेसी जोगी और निगु ण-निराकार ब्रह्म के प्रति जो प्रीति और आराध्य- 
भाव व्यजित-कथित है वह, तथा राजस्थान में रामाननन्द के शिष्य कृष्णदास 
पयोह्वारी के प्रभाव में आने वाली, जयपुर के पाव की गछता नामक नाययोगिरयों 
की गद्दी पर पयोह्ारी जी के शिष्य कील्हदास द्वारा योगमार्गी भक्तित का प्रचार, 
महाराणा कुम्मा ( १४३३-१४६८ ) की रानी झाली द्वारा निगु णमार्गी सन्त रैदांस 
की शिष्यता आदि अन्य अनेक बातें हमारी उक्त घारणा को पुष्ट करती हैं । 


२५--पंजाव की नियु ण वेष्णव भक्ति भी हमारे निष्कर्ष का समर्थन करती 
है। काफी पुराने जमाने से पजाब शैर्यों, शाक्तों और नाथ योगियों का गढ़ 
रहा है, फलल्वरूप अवतारवादी सगुण वेण्णब भक्ति का प्रसार वहाँ नहीं हो 
सका | सरहिन्द में वेष्णवभक्ति का प्रवेश वारकरी सन्त नामदेव के समय 
( १२७०-१३५० ई० ) में ही हो गया था। आगे चलकर गुरनानक देव 
( १४६९-१५३८ ई० ) के हार्थों पन्द्रहर्वी शती में यह वेष्णव भक्ति और भी 
अधिक व्यापक और प्रभावशाली बनी पर नायपथी प्रभाव की भूमिका के कारण 
यह निगुण द्वी रही । अत्तु । 

२३६--चोददवीं शताब्दी में उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने वाले 
स्वामी रामानन्द, कभीर, रेदाठ, धन्ना आदि कई श्रम्रुख सर्न्तों के गुद बताए 


१--दे० आचार दजारी प्रधाद द्विवेदी, हिन्दी-साहित्य [ उसका उद्मत्र 
और विक्रास ), १९५५, ४०१९४ 
२-नवद्दी, ३०१९५ 


(२५९ ) 


जाते हैं। उत्तर भारतीय मक्ति साधना केक्षेत्र में स्वामा रामानन्द को 
नितना महत्त्व और सम्मान दिया गया है उतना उनके पूरव॑वर्ती या परवर्ती 
किसी आचार्य को नहीं दिया गया | इनके समसामयिक और पख्र्ती ही नहीं, 
बहुधघा पूर्ववर्ती विशिष्ट धर्मप्रचारकों को भी वेढे-सीधे, सम्मव-असम्भव तरीकों 
से इनसे प्रभावित और सम्बद्ध बताने-सिद्धकर्ने के अनेकशः प्रयाश इनकी 
महिमा के प्रमाण हैं। आचार्य इजारीप्रसाद द्विवेदी का कहना है कि “रामा- 
ननन्‍्द में कुछ-न-कुछ ऐसी साधना अवश्य थी जिसके कारण योगप्रधान भक्ति 
मार्ग, निगुणपथी भक्तिमा्ग और सग्रुणोपासक्र भक्तिमार्ग, तीनों ही के 
पुरस्कर्ता भक्तों ने उन्हें अपना गुझ माना है?" निगुण भक्ति को समझने में 
इन रामानन्द सम्बन्धी जानकारियों से पर्यातर सहायता मिलेगी यह निश्चित है। 

३७- स्वामी रामानन्द ( १२९९ १४१० ई०१ ) उत्तर मारत में पैदा हुए 
थेया दक्षिण भारत में यहाँ यह विवाद? प्रसगवाह्म है। इस सम्बन्ध में 
महत्त्वपूर्ण है इनकी साम्प्रदायिक परम्परा, गुर, इनके द्वारा स्थापित सम्प्रदाय, 
इनकी रचनाएँ तथा इनके शिष्य । और जैसा कि हम अभी देखेंगे ये सभी 
बातें कतिपय विचित्र निष्कर्षो को ओर ले जाती ईं--उदाइरण के लिए 
रामानन्द योग साधना के प्रति आस्याशील थे, सगुण की अपेक्षा निगु ण-मक्ति 
के समर्थक ये, उनके द्वारा स्थापित सम्प्रदाय रामानुज के भरीवेष्णय सम्प्रदाय 
से खान-पान के कारण नहीं बल्कि गूढ़ सैद्धान्तिक आधारों पर मित्र है, 
उनके शिष्यों का प्रबलवर्ग निगु ण राम के प्रति आस्याशील था--आदि-आदि | 

२८--भविष्य पुराण, अगह्यसहिता तथा भक्‍तमाल के अनुसार रामानन्द 
के गुद राघवानन्द थे। नामभादास ने राघवानन्द को भर्कतों का मानद्‌ और 
चारो वर्णा तथा आश्ररोँ के छोगों को मक्तिपय पर दृढ़ करने वाछा 
कहा है।* अनुभुति है कि वे योगविद्या में पारगत थे और रामानन्द को 


१--आचार्य इजारीप्रखाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य [ उसका उद्भव और 
विकास ] १९५५, प्ृ० १०८ 

२--रामानन्द कब पैदा हुए; इस पर विवाद है। विस्तृत विवरण के लिए, 
दे० हिन्दी-साहित्य कोश, भाग २, ५7० ४९६ पर 'रामानन्द पर 
डॉ० बदरी नारायण श्रीवाक्षव की टिप्पणी । 

३--दे० वही । 

४--देवाचारज दुतिय महामहिमा दरियानद । 
तत्य राघवानन्द भए! भक्तन को मानद ॥ 


( २८ ) 


ने सही तरीके से महसूत किया है। * डॉ० फ़कुहर ने जिन अध्यात्म रामायण 
आदि ग्रन्थों का उल्हेख किया है वे आन भी रामानन्दी सम्प्रदाय में मान्य हैं। 
रामानन्द की शिष्य-परम्परा में माने जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास के 'मानस! 
पर अध्यात्मरमायण की कथा, राम के परखह्नत्व आदि का व्यायक प्रभाव तो 
पड़ा ही है फकुंदर ने रामान॒ज के विशिष्टद्वेतवाद की अपेक्षा अध्यात्मि- 
रामायण को जिस शकर अद्वैतवाद की ओर झुका हुआ पाया था उस झुकाव 
का असर भी 'मानस! पर स्पष्ट है। स० म० पण्डित गिरिधरश्र्मा चतुबंदी ने 
सप्रमाण सिद्ध किया है कि गोस्वामी जी ने मानस! में अद्वैतमत को ही मान्य 
समझा है | 


४९--रामामुज और रामानन्द के सम्बन्धों की सप्रीक्षा करते हुए. आचार्य 
इजारप्रताद द्विवेदी ने लिखा है--'कुछ पडितों का दावा है कि रामानन्‍्द जी 
ओर चाहे जिस दृष्टि ते रामानुज के मतावहम्बी क्‍यों न रहे हों तल्वदृष्टि 
ते वे उनके मतावहम्बी नहीं ही थे | कुछ दूसरे पण्डित ठीक इनके विद मत 
का प्रतिपादन करते हैं, वे तत्त दृष्टि से तो रामानन्द को रामानुज का अनुयायी 
मानते हैं पर उपासना पद्धति में एकदम अछग | इसमें कोई सन्देह नहीं कि सारी 
परम्पराएँ रामानन्नद का रामानुज सम्प्रदाय से सम्बन्ध बताती हैं पर साथ ही कुछ 
ऐसी दल्लीलें भी उपस्थित को गई हैं जिनसे इस अनुमान की पुष्टि होती है कि 
दोनों आचार्यों का सम्बन्ध दूर का ही था। कहा गया है कि रामानद के प्रवर्तित 
सम्प्रदाय में राम और सीता को जिस प्रकार एकमात्र परमाराष्य माना जाता है 
उस प्रकार रामानुज के प्रवर्तित भ्रीवेण्यव सम्प्रदाय में नहीं । भी वेष्णव छोग 
( विश्ेषतः ल्क्ष्मी-नारायण ओर सामान्यतः ) सभी श्रवतारों की उपासना करते 
हैं। फिर रामानन्दी लोगों में जो मत्र प्रचलित है वह भी रामानुन सम्प्रदाय से 
भिन्न है। उनका तिलक मी यथ्पि रामानुजी मत के तिछूफ से मिल्ता-जुल्ता 
दे फिर भी हू-ब हू वही नहीं है, थोड़ा मित्र है | स्वय रामानन्द नी निदण्डी 
तयाही नहीं थे, यह भी सिद्ध किया गया है। फिर और भी एक विचारणीय 
बात दे। रामानदी सम्प्रदाय का नाम हू-बन्हू वही नहीं है जो रामानुजीय सम्प्र- 


१--दें० कबीर, १९५५, प० ९७. 
२--दे० रामऊुथा, डॉ० कामिल बुत्के, १९६२, अनुच्छेद १७५ तयाअत्य | 
३-पुट्ती प्रग्यावडी, खण्ड ३, पु० ६३-१३० 


( २९ ) 


दाय का । इस प्रकार नीचे लिखी तालिका से स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों सम्प्रदायों 
में सभी महत्वपूर्ण बातों में भेद है ।!* 


रामानुजीय सम्प्रदाय रामानन्दी सम्प्रदाय 

सम्प्रदाय श्री वैष्णव सम्प्रदाय श्री सम्प्रदाय 

का नाम ( वैसे अधिक प्रचलित नाम रामावत 
या रामानंदी है। ) 

मंत्र 3“ नमो नारायणाय 3» रामाय नमः 

भाष्य भरी भाष्य आनद भाष्य 


आचार द्विवेदी ने यह भी बताया है कि 'उनके शिष्यों ओर सम्प्रदाय में 
अद्वैत वेदात का पूर्ण समादर है? तथा 'उनके कितने ही शिष्य उनकी भाँति 
वर्णाश्रम-व्यवस्था को नहीं मानते, णीवों का ब्रह्म से भेद नहीं मानते और कितने 
ही यहाँ तक नहीं मानना चाहते कि दिव्य गुर्णों से भगवान्‌ का संगणत्व भी 
सिद्ध होता है ओर सम्पूर्ण वेदान्त शास्त्र सगुण ब्रह्म का ही प्रतिपादक है ।* 
न मानने के इस लम्बे तथ्यपूण विवरण के बाद पता नहीं आचाये दिवेदी 
यह कैसे मान जाते हैं कि रामानन्द विशिशकद्वेतवाद के प्रचारक थे! १३ 


४२--स्पष्ट है कि हर दृष्टि से रामानुज और रामानन्द के सम्प्रदाय और 
उनके आस्था-विश्वार्सों की पूर्वापर परम्पराएँ भिन्न हैं। रामानन्द के गुर 
राघवानन्द का 'अवधूत वेष', आनद भाष्य का आनंद! शब्द, राम तथा शिव 
के परस्पर पूज्यमाव का व्याख्यान करने वाले “अध्यात्मरामायणः में आस्या 
आदि कुछ ऐसे व्यजक सकेत हैं जिनकी यथोचित समीक्षा से सम्मवतः 
साधारण रूप से स्थापित किया जा सकता है कि राघवानद, रामानद्‌ ओर उनके 
रामावत सम्प्रदाय का सम्पन्ध रैव आस्था-विश्वास से था ओर उसी आध्या- 
विश्वास ने विष्णु के अवतार राम को शिव की समानान्‍्तरता में परमेश्वरता 
दी थी । प्रत्यभिशादर्शन के परमेश्वर शिव अनत शवित सम्पन्न हैं| इन्हीं भनत 
शक्तियो--तत्रापि चितू, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, और क्रिया नामक पाँच 
विशिष्ट शक्तियों द्वारा पस्म शिव अपनी स्वतंत्र इच्छा मार से जगत्‌ के रूप 
१--दे० कबीर, १९५५ ई०, पु० ९४-९६ | उद्धरण के कोष्टक वालि 
अश् मेरे हैं । 
२--वही, पृ० ९८ 
२े-पबहा, 


६: ३०८) 


में परिणमित होते हैं। राम! के प्रसग में हम आगे देखेंगे कि अध्यात्मरामायण 
के राम प्रत्यमिश्ञा के परम शिव जैसे ही हैं, और यहाँ भी शिवरूपी गरुद से 
धह वही हैं! जैसा प्रत्यभिश्ञान पाकर ही पावंती समझ पाती हैं कि दशरथसुत 
राम ही वस्तुतः जगत्‌ के कारणभूत तत्त्व हैं, पर ब्रह्म हैं। वे सगुण-निगुण दोनों 
हैं। बल्कि हैं मूलतः निगुण ही, हाँ उपासना सौकये के लिए उन्हें सगुणवत्‌ 
परिकल्पित भी किया जा सकता है। रामानंद के शिष्यों का प्रतछ वर्ग राम को 
निगुण ही मानने का पक्षघर था। रामानदी सम्प्रदाय का परवर्ती विकास 
इसका सूचक है| 

४३--रामानंद ने जिस सम्प्रदाय की स्थापना की थी उठे रामावत 
सम्प्रदाय कहा जाता है यद्यपि अधिक प्रचलित नाम रामानंदी सम्प्रदाय ही है । 
रामानंद का नाम संभवतः स्वयं सांप्रदायिक है ।* 

जहाँ तक रामानन्दी सम्प्रदाय के परवर्ती विकास और उनकी शिष्य परम्परा 
का सवाल है प्रस्तुत अरसग में उसकी जानकारी भी महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों तक 
पहुँचाती है । 

परम्परा से रामानन्द के बारह शिष्य प्रसिद्ध है--सेन, कप्ीर, पीपा, रामा- 
दास ( रविदास या रैदास ), धन्ना,* अनन्तानन्द, सुरसुरानद, नरह्यानद, योगा- 
नंद, सुखानंद, मवानद और गाल्वानद । रहस्यत्नयी के टीका कार ने प्रथम पाँच 

(या छः ) को 'जितेन्द्रया.' कहा है और आखिरी सात को “नंदना/ बतलाया 


२--रसिक प्रकाश भक्तमाल के टीकाकार श्री जानकी रसिक शरण 

ने रामानद का शुरू का नाम रामदत्त दिया है। वेषणव घर्म 

रत्नाकर में उन्हें राम भारती कद्दा गया है भविष्य पुराण, 

अगस्त्य संहिता तथा भक्तमाल उनको रामानन्द कहते हैं। उनके 

गुर तथा शिर्ष्यों के साथ तो आनन्द जुदा ही हुआ है उनके माष्य 

को भी आनन्द भाष्य कहते ६। हो सकता है यह राघवानद- 

रामानद के आनंद! के कारण ऐसा हो, पर यह भी हो सकता है कि 
आनंदवादी प्रत्यमिशद्शन ही इस शब्द का मूल बोधब्य हो | 

२-३--इन पाँच के साथ रहस्यन्नयी के यीकाकार ने प्मावती नाम की एक 

शिष्या को भी गिना है और इस प्रकार कुल तेरह शिर्ष्यों को 'सार्ददादश! 

( साढ़े बारह ) कहा है क्योंकि महिल्य होने के नाते ये पद्मावती को 

आधघा दी गिनते ई। टीका के मूल पाठ के लिए, दे० उत्तरी भारत की 

सन्त-परम्परा, छझं० २००८, १० २२४ 
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है। इनमें से प्रथम पाँच निगु ण राम में आध्था रखने वाले सिद्ध संत हैं ।* 
अतिम सात में अनतानंद का सम्प्रदाय के परवर्ती विकास में अतीव महत्वपूर्ण 
स्थान है। इन्हीं अनतानद के शिष्य कृष्णदास पयोहारी ने पूर्वी राजस्थान 
की गलता नामक नाथयोगियों की गद्दी पर अपना प्रथ्ञ॒त्व स्थापित करके उसे 
रामानंदी सम्प्रदाय का केंद्र बना दिया था। रामानुज के सम्प्रदाय में तोताद्रि 
का जो महत्व है रामानद के साम्प्रदाय में वही महत्त्व इस गद्दी को ग्राप्त हुआ 
है और इसे उत्तर तोताद्वि कह्य गया है। पयोहारी जी के तीन प्रमुख शिष्य 
फील्हदास, अग्रदास ओर टीला ने मध्ययुग में रामानदी सम्प्रदाय की मर्यादा 
फो विस्तार और दृढ़ता दी । इस सम्प्रदाय में योग पर पर्याप्त बल देने वाले 
फील्हदास थे जिसे द्वारकादास ने ओर अधिक शक्ति दी थी। रामानदी 
साधुओं का अवधूत विशेषण इन्हीं, योग पर बल देने वालों को दिया गया है। 
योगचिन्तामणि, रामरक्षास्तोत्र ओर सिद्धान्तपटकछ योग के प्रति आस्था- 
शील रामानंदियों के प्रमुख ग्रन्थ हैं। नामादास ने भी कील्‍्ह को अष्टागयोग 
का ठपासक कहां है। अभीन्‍अमी हमने जिन तीन पुस्तकों का उल्लेख 
किया है उनमें योग-महिमा ओर नाद-बिंदु की उपासना का व्याख्यान किया 
गया है ओर उन्हें रामानंद द्वारा रचित माना ज्ञता है। 

रामानन्दी सम्प्रदाय में माधुय-भाव की उपासना करने वार्लों की मी बलवती 
परम्परा है* जिसे पयोहारी जी के शिष्य अग्रदास ने प्रवर्तित किया था। माधुर्य- 
भाव की उपासना करने वाले रामानदियों का कहना है कि गुद राघवानद को 
रसिक सम्प्रदाय चलाने की आशा शंकर भगवान्‌ से मिली थी। यह इस 
बात का काफी व्यनक सकेत है कि राघानद और रामानद का सम्बन्ध शैव 
आध्था-विश्वांस से था | 


रामानद ने अपने शिष्यों को बेरागी नाम से अभिद्वित किया था। इन्हीं 
वैरागियों का एक दछ आगे चलकर अग्रदास के प्रमाववश योग-साधना की ओर 
तत्पर होने पर अबधूत कहलाया था। 

सम्प्रदाय में योग ओर माधुर्यभाव की डपासना करने वार्लों के साथ ही 


१--क्नी रादि रामानद के शिष्य हैं या नहीं इस पर पर्यात विवाद है। वित्तृत 
विवरण के लिए दे० उत्तरी भारत की सत-परम्परा, पु० २२३-२२७ | 

२--विस्तृत विवरण के छिए दे० रामानद सम्प्रदाय, ले० डॉ० बदरीनारायण 
श्रीवास्तव । 
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दिगम्बर, निर्वाण, निर्मोह्ी, खाकी, निराह्म्त्री, संतोषी, महानिर्वाणी नाम के 
सात अखाढ़े मी हैं जिनमें साधुओं की छः श्रेणियाँ मानी जाती हैं-यात्री, 
छोरा, बदगीदार, मुरीठिया, नागा ओर अतीत ।* 


इत प्रकार रहस्यन्नयी के टीकाफार ने नितेन्द्रियाःः और 'नदनाः! कह 
फर रामानद ने जिन सा्ंद्रादश शिध्यों का उल्लेख किया है वे, तथा उन 
शिरष्यों के शिष्य-प्रशिष्यों ने रामानदी सम्प्रदाय को जो रूप दिया है उसमें 
स्पष्टठः निगुंण राम की उपासना स्वीकृत है। मधुरभाव से उपासना करने 
वाडे राम को सगरुग रूप के प्रति आत्याशीछ होकर भी शैवतात्रि्कों से प्रभावित 
६। अतः स्पष्ट है कि रामानदी राम्प्रदाय का शैव आत्था-विश्वास से गहरा 
सम्बध था और उनके शिर्ष्यों का प्रतछ वर्ग निगुण राम के प्रति आध्या- 
शील था। 

४४--रामानद के गुर, उनके द्वारा स्थापित सम्प्रदाय और उनके शिर्ष्यों 
द्वारा उस सम्प्रदाय की परवर्ती परिणतियों के विवरण से काफी स्पष्ट हो गया 
है कि रामानद मूछतः निगुणभक्ति के समर्थक ये जिसमें योग को पर्यात 
महत्य प्राप्त था। उनकी रचनाओं की समीक्षा से इस ५९ योड़ा और प्रकाश 
पढ़ सक्‍्ता है । 

रमानंद द्वार लिखित बताई जाने वाली जिन अनेक ग्वनाओं का उत्लेख 
मिल्ता है* उनमें से गीताभाष्य, उपनिषद्‌ भाष्य, वेदान्त विचार, 
रामाराधनम्‌, तथा रामानन्दा देश अप्रात ई। आनन्द भाष्य पर कुछ दिनों 
पर्यात्त सदेह रहा । भागे चलकर आचार्य ट्विवेदी जैते कतिपय विद्वानों ने 
इसे रामानद की प्रामाणिक कृति मानने का समर्थन किया और क्र प्रायः 





२--चविल्तृत विवरण के लिए दे० रामानन्द सम्प्रदाय । 

२--आनन्दमाष्य, गीतामाष्य, उपनिषद्माष्य, वेदान्त विचार,रामाराघनम्‌ , 
रामानन्ददेश, सिद्धात पटछ, रामरक्षात्ोत्र, शानडीला, आत्मबोध, 
योगचिन्तामणि, भोवेष्णव मताब्जमात्कर, श्रीरामार्चनपद्ति, गुर ग्रन्थ 
साहव में सकलित दो पद । अध्यात्म रामायण को भी कभी रामानदकृत 
माना जाता था, पर अब नहीं । 

२-देखें हिस्दी-सादित्य, १९५५, पु० १०३ तथा १०७ आचार्य द्विवेदी 
ने अब अपनी धारणा बदल दी है। अव वे भी इसे रामानन्दकत नहीं 
मानते । 


र्‌ ( हेड ) 


सर्वसम्मत रूप से माना जाने छगा कि यह रामानदकत जानकी भाष्य का 
साराश है और इस प्रकार काफी आधुनिक रचना है।' 

४५--शेष रचनाओं में सिद्धान्तपटछ, रामरक्षास्तोत्र तथा योग- 
चिन्तामणि नामक पुस्तकें योग के प्रति आस्थाशील रामानन्दी सम्प्रदाय की 
तपसीशाखा के अवधूतों में पर्या आहत हैं और जैसा हम पीछे संऊेत कर 
आए हैं कि इनमें योग-मद्विमा ओर नाद बिन्दु की उपायना का व्याख्यान 
किया गया है। इसी प्रकार ज्ञानडीछा, ज्ञानतिछक, आत्मबोध तथा अन्य 
निर्गुणपरक फुटकल पद ऊवीरपथ में अधिक प्रचलित हैं जिन्हें नागरी प्रचारिणी' 
सभा, काशी द्वारा प्रकाशित रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ नामक पुत्तक 
मे सग्रहीत किया गया है। इनमें हनुमान की आरती को छोड़ कर शेष सभी 
पद निर्गुण मत की प्रतिष्ठा करते हैं। गुरुग्ंथ साहब में भी रामानद के दो 
पद सपग्रहीत हैं जिनमें से एक में रामानद ने स्पष्टटः अपने को निगुण ब्क्ष 
का उपासक बताया है | 


विद्वानों ने इन रचनाआ की प्राम्ाणिकता पर सब्देह फिया है। निशुण- 
भक्ति सम्बन्धी शोष रचनाओं को अप्रामाणिक मानने का सत्रते बड़ा कारण 
यह बताया गया है कि 'जिन रचनाओं का सम्प्रदाय में कोई प्रचार न हो ओर 
न जिनकी दृस्तलिलित पोयियों ही साम्प्रदायिक पुस्तकालयों में प्रात दो, उनकी 
प्रामाणिऊता नितान्त ही सदिग्ध होती है |” अप्रामाणिकता सम्बन्धी ये तक 
इस मान्यता के कारण उत्पन्न हुए हैं कि रामानन्द मूलतः विशिष्टाद्तवादी 
आचार्य थे अतः उनकी वही रचना प्रामाणिक हो सकती है जिसमें विशिष्टादत- 
वाद का प्रतिपादन किया गया हो या रामानन्दी सम्प्रदाय की विशिशद्वेती 
शाखा में उसे सम्मान प्राप्त हो । ऊपर हमने पर्यात विघ्तार और प्रमाणपुरत्खर 
ठग से देखा है कि शमानन्द सम्प्रदाय का विशिष्टाद्वेती रूप उसका आदिरूप 


१--दे ० रामानद,हिंदी साहित्य कोश, भाग २ ४० ४९७ तथा रामानद सम्प्रदाव। 
२--बहाँ जाइए तहँ जल पपान, वू पूरि रहिंठ है नभ समान। 
वेद पुरान सब देखे जोई, उद्दों तठ जोइए जड इब्मा न होई ॥ 

“शुरू अन्य साइन, रागुवसत, १) 

३--डॉ० अदरीनारायण श्रीवास्तव, रामानन्द सम्प्रदाय तया ह&ि० सा० कोश, 

भाग २ पृ० ४९७ | 

४--दे ० रामानन्द, ढिं० या० कोश, भाग २, प्ृ० ४९७. डॉ श्रीवास्तव का 

यद मत आचार्य द्विवेदी (दिन्दी-सारित्य, ४० ११५) के मत पर आधृत है। 


( ३४ ) ३ 


नहीं है। साथ ही उनके प्रमुख॒ बारह शिष्यों और उनके शिष्य-प्रशिष्यों में से 
कोई भी प्रमुख शिष्य विशिश्द्वैतवादी नहीं है। बल्कि उनमें से प्रायः सभी 
निगुण राम की उपासना करनेवाले तथा योग के प्रति आस्याशील हैं। अतः 
रामानन्द की योग, नाद बिन्दु-साधना, और निर्गुणभक्ति का व्याख्यान 
करने वाढी रचनाओं को अप्रामाणिक मानने का उक्त आधार स्वयं अप्रामाणिक 
सिद्ध हो जाता है। रामानन्द को विशिशद्वैत्ती आचार्य मानने के कारण आचार्य 
डिवेदी उक्त स्वनाओं को प्रामाणिक नहीं मान सके थे पर उममें उन्हें कुछ 
ऐसा जरूर मिला है जिसके आधार पर वे स्वीकारते हैं कि 'इन रचनाओं में 
रामानन्द के विश्वार्सो का थोड़ा-बहुत पता तो चल ही जाता है ।”' 

रामानन्द और उनकी पूर्वापर परम्परा को अधिक निकट्ता से देखने वाले 
आचाय॑ परशुराम चतुवेदी ने रामानन्द के गुरुग्रन्थ साहब वाले नि्शुण 
समर्थक पद को स्पष्टठः प्रामाणिक माना है।* निगुणभक्ति एवं योग आदि से 
सम्बद्ध रचनाओं को अग्रामाणिक मानने का जब तक कोई निश्चित आधार 
नहीं मिल जाता तत्र तक उसकी प्रामाणिकता को स्वीकारना ही पड़ेगा और 
जिन श्रीवेष्णवमताव्ज्रभास्कर तथा रामाचनपद्धति को विद्वानों ने प्रामाणिक 
मानने का आग्रह किया है* उर््हें आनन्दभाष्य की तरह पिशिष्याद्वैतवादी 
रामानन्दियों की परवर्ता अतः अप्रामाणिक रचना मानना पड़ेगा | 

जो हो, इतना स्पष्ठ है कि रामानन्द निगुणभक्ति और योग के प्रति 
आध्थागील थे ओर उत्तरी भारत में पहले से ही स्वरूप ग्रहण करने वाढी निर्गुण- 
भक्ति को राम की दिशा मे मोड़ने दा श्रीगणेश उन्हीं के ह्ार्यों हुआ था जिसे 
आगे चलकर कबीर तथा अन्य अनेकशः सरन्‍्तों ने बहुश. प्रचारित-प्रज्ञारित 
किया । सन्‍्तों की भक्ति से योग को अलूगा कर देखना इसीलिए ठीक नहीं ४ । 
बघ्तुतः सन्त योग के प्रति आस्थाश्वील थे और भक्ति के लिए योग को आवश्यक 
मानते थे। हों, योग उनका साध्य न होकर उनकी भक्ति का साधन या। 
उन्पनी तथा अन्य पारिभाषिक झार्व्यों का विश्लेषण हमें ऐसा ही मानने का 
संगत आधार देगा। 


अप: 
१--हिन्दी-सा हित्य [ उसका उद्धव और विकास ), १९५५, ४० १०९ | 


२--उत्तरी भारत की सत-परम्परा, सं० २००८, एृ० २२८ | 
३--हिन्दी-साहित्य-कीोश, भाग २, सें० २०२०, पृ० ४९७। 


मन्तों की उन्पनी 





४६- सन्त ने जिप्त उन्‍्मनी शब्द तथा उसके उनमनि, उनमनी, उनमुनि, 
उनमुनी, उनमन, उनमन्‍्न, उन्मरुनि, उनमुना, उनमाना आदि रूपों एवं उन्मनी- 
भाव ओर उनमनि रदनी जैसी ध्वितियों का अपनी चाजियों, सब्दियों और _ 
बानियों में बहुणः प्रयोग, उल्लेख और व्याख्यान किया है वह मूलतः नाथपथी 
योगियों के 'भनोन्‍्मनी' से सम्बद्ध है। सब्त साहित्य के अभ्येत्ाओं के लिये यह 
शब्द, उत्तके अनेक शब्दरूप, ओर उनके द्वारा सक्रेतित भाव, स्थिति तथा अर्य 
पर्यात दुहह्ता अत, मतभेद के कारण रहे हैं और आज भी हैं। सह्कृत के 
'डत्मनस! से लेकर फारसी के ऊमनम” तक की दौड़ ढगाकर विद्वानों ने 
इस शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किवा है। उस परम्परा मे एक 
प्रयात ओर सही । 





१--श्री सगमझाल पाण्डेय ने कत्रीर की उन्मनी” पर विचार करते हुए 
उन्मनी को फारती के 'ऊमनम! का रूपान्तर बताया है जिसे बस 
विचित्र! कहा जा सकता है। दे० दिन्दी-अनुश्ीडन, वर्ष ११, 
भेंकु ३, पु० १-५। 


( ३६ ) 
( १) उन्मनी ; शब्द 


४७--उन्मनी या मनोनन्‍्मनी शब्द संस्कृत के उनन्‍्मनस? से व्युत्पन्न हो 
सकता है| उन्‍्मनस्‌ 'उद! और मनस? के योग से बनता है। “डद! अन्य शर्ब्दों 
से सयुक्त होने पर तीन मिन्न प्रकार के अर्थ देता है--(१) ऊपर-जैठे उत्तम, 
उत्कष, उत्तान, उदात्त, उत्ताछ, उत्साह आदि, (२) दूर--जैसे उद्गार, उद्दान्त, 
उदवाद, उदासीन, उद्धार आदि, तथा (३) मे से--जैठे उत्यित, उत्नन्‍्न, 
उद्भव, डदगत, उद्मिद्‌ आदि। इस प्रकार उन्मनस से उन्मत्‌ और फिर 
उन्मनी बन सकता है। 

इस दृष्टि से उन्मनी या उन्मन्‌ शब्द का विचार करने पर स्पष्ट होगा कि 
यह मूछतः प्रथम अर्थात्‌ 'ऊपर! के अथ में प्रयुक्त होता है! कोश अर्न्थों में 
उन्मनी शब्द का थो अथ दिया गया मिलता है वह इसका समर्थन करेगा । 

४८--पाणिनि ने अशष्यायी में उन्मन! का प्रयोग 'उत्कण्ठित मन के 
अर्थ में किया है--उत्क उन्मना;? | अमरकोश में 'उन्मना. को उत्क का 
पर्याय कह गया है। इसकी टीका में 'उद्गत मनोडत्योत्कः? के रूप में इस शब्द 
की व्याख्या मिलती है। भमरतकोश' में 'भावविवेक' उद्घृत करते हुए, उन्मनाः 
का अर्थ दिया गया है--'अवोगतमनः पुत्रों तथेणोन्नीयते यदा। नायते 
विपवेम्यश्व तदा सावुन्मना मबेत्‌? ॥ 'शब्दार्य चिस्तामणिं में दिया गया अर्थ 








१--अष्टाब्यायी ५, २,८० । 
२--अमरकोश ३, १, ८ हुर्मना विमना अन्तेमना, स्वाइुत्क मनाः। 
दक्षिण सरलो दारो, सकछो दावृभोक्तरि ॥ 
अन्तदीन मनोडश्यान्तमंना: । ऊद्गत मनोज्त्योत्क।! येनान्तर्जल चारिमिर्जल- 
चरैस्पुत्तमुत्कूजित इति घर्ममात्रेडपि, उत्त उन्मना इति (५, २, ८० ) 
१८८० 
साधु: | तोत्कण्ठश्व । ( दक्षिण ई० ) दक्षते, सरति, उदियति च) शोमना 
कजाध्त््य सुफ॥, दाता मोक्ता च यः॥ ८ ॥) 
नामलियानुशासनम्‌ , स० डॉ० हरत्तदार्मा, पूना, ४० २३७ | 
-“भखक्रोंश पृ० ८० | 


( ३७ ) 


भी ऐसा ही है।'* कल्पकोश'' तथा शब्द कल्पहुम!* में दिये गये उन्मनस्‌ का 
अथ स्पष्टटः अमरकोश पर आधघृत है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि उन्मन्‌ , उन्‍्मनि या उनन्‍्मनी शब्द मूलतः संस्कृत 
के 'उन्मनस शब्द से व्युत्पन्न है। इस सम्बन्ध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
का कहना है कि 'उन्मनस्‌ शब्द चित्त की ऊर्ध्वगति के लिये बन सकता है परन्तु 
( नाथपथी योगियों के साहित्य में बहुश$ प्रयुक्त-व्याखात ) 'मनोन्‍्मनी” झब्द 
कैसे बनेगा यह एक समस्या ही है। जान पड़ता है नाथ पथी साधर्कों ने 
लोभाषा से इस शब्द को अहण किया था और उसे सस्कृत में चला दिया 

४९--जहाँ तक उन्मनस शब्द के साहित्य में प्रयुक्त होने का सवाल है) 
पाणिनि (३५० ई० पू०) द्वारा उसका प्रयोग निश्रान्त सूचक है कि उनके पूर्व॑वर्ती 
तथा समकालीन साहित्य में इस शब्द का प्रयोग काफी परिचित था । 


सल््कृत साहित्य में उन्मनस्‌ शब्द का प्रयोग मन की उत्त्षिप्त, उल्कण्ठित, 
व्याकुछ एव क्षुब्ध अवस्था के अर्थ में बहुत चार हुआ है। कालिदास ( ईस्वी 
सन्‌ की प्रथम शती ) ने रघुवश में इते क्षुब्घ, उत्कण्ठित या पयुत्सुक के अर्थ में 
प्रयुक्त किया है--वामनस्याश्रम पद ततः पर पावन श्रतमषेरूपेयिवान्‌ | उत्मनाः 
प्रथमजन्मचेष्य्तान्यस्मरन्‍्नपि बभूव राघवः ॥* किराताजुनीय (५५० ई० के 
लगभग ) में उद्विग्न के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग मिलता है-- 
व्यपाहितोी लोचनतोमुखानि लेखारयन्त किल पुष्पज रजः | पयोघरेणोरसि 
काचिदुन्मना प्रिय जलोनोन्‍नत पीवरत्तनी ॥* भर्यात्‌” ऊँचे, कठोर, ओर 
विश्ञाल स्तनों वाली एक देवागना ने मुख की भाष द्वार आँखों से पुष्पपराग 
निकालने में व्यर्थ ही असमर्थ होने वाले अपने प्रिय के वक्षस्थल पर उदिग्न 
होकर अपने स्तनों से प्रहार कर दिया। 'ईल्वी सन्‌ की ७ वीं शताब्दी के 


१--शब्दार्थ चिन्तामणि ( प्रथम भाग ) ब्ह्मावधूत श्री सुखानन्द नायेन 
विनिर्मितग, ४० ७३१। 

२--घमाणे विकुर्वाणः प्रमना दृष्टमानस! | दुर्मना विमना अन्तर्मनाः 
त्थादुत्क उन्‍्मना? || (० २१५, इठोक १४। 

३--अव्द कल्पठुम, स्थार राजा राघाकान्तदेव बहादुरेण विरचितः | 

४--8्नतो द्वारा प्रयुक्त शर्दों में नए अरंदान की क्षमता', भारतीय- 
साहित्य आगरा, वर्ष ५, अंक १, प० ९। 

५--रघुवश ११, २२। 

६--किराताजुनीय, ८, १९। 


६ ३८ ) 


उत्ताार्द में लिखित श्रीहर्ष के 'शिशुधाल्चथ! में मी उक्त अर्थ में इस शब्द का 
प्रयोग हुआ है। पर उन्मनी शब्द का प्रयोग इनमें से कहीं भी नहीं मिलता । 
मुझे ईसा की ७ वीं शर्ती के पूर्व इसका प्रयोग नहीं मिल । 


५०--नन्‍्यासकार जितेन्द्रबुद्धि (७०० ई० के छगमग ) ने पाणिनि पर 
लिखित 'काशिकाइत्ति! में 'डन्मनी झब्द का प्रयोग किया है। सम्मवतः पह, 
प्रयोग सबते पुराना है। पाणिनि के सूत्र 'अय्मनश्चक्षुश्चेतोरहोरजणा लोपइच'' 
की टीका करते हुए जितेन्ध बुद्धि ने लिखा है “भर. प्रमतीनामन्तस्य छोपो भव॒ति 
विवि प्रत्ययः | सर्व विशेष सम्बन्धात्‌ पूर्वेणेर प्रत्ययः सिद्धों छोपमात्रार्थ 
आरुमः । अनयरब संबद्यते त करोति, अरूफरोति। अरूमवति। अरुल्वात | 
मनस-उन्मनी करोति। उन्मनी भवति। उन्मनी स्थांत्‌ | चक्षुस करोति | 
उच्चक्षूभवति । उच्चक्षू स्यात्‌ | चेतत--विचेती भवति। विचेतो स्थात्‌।* 
“आदि | 

सत्कृत साहित्य में उन्‍्मनी का दूसरा (१ ) प्रयोग मुझे प्रत्नोध चद्रोदय में 
मिला है--मिक्षु, ( प्रहत्य ) अवमनभ्यासातिशय पीतया मदिरियादूरसुन्मनी झ्त- 
स्तपत्वी तत्करिततामस्य मदापनयनम्‌ ।” नाण्डिलय गोप ने इस अश की टीका 
करते हुए. उन्मनी का अर्थ किया है--उद्गत मनोयस्योन्मना, । 'उन्मनी 
शब्द के ये प्रयोग उसके सामान्य अर्थ में हुए हैं। आगे चलकर नाथ सिद्धों 
के साहित्य में उन्मनी या मनोन्मनी शब्द जिन विशेष पारिमाषिक आर्थों में 
प्रयुक्त होने लगा है उक्त प्रयोगों में उस प्रकार की पारिभाषिऊता का संकेत नहीं 
मिलता पर आगे के पारिमाषिक प्रयोग उक्त अयों के आधार पर ही स्थित हैं 
यह स्पष्ट है। 

५१--नजहाँ तक उन्‍्मनी या मनोन्‍्मनी शब्द के पारिमाषिक प्रयोग का 
प्रश्न है आदि सिद्ध सरहपाद की उपलब्ध रचनाओं में मुझे यह कहीं नहीं 
मिछा । निश्चित है कि सरह के समय (आठवीं शती ) तक यहद्द शब्द साम्प्र- 
दायिक शब्दावडी में पारिभाषिक स्थिति नहीं पा सका था, क्योंकि आगे चछकर 
इसे जिस पारिमाधिक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है उस तरद का अर्थ देनेवाली 
बातें सरह ने बार-बार कही हैं पर उसके लिये उन्‍्मनी जैसे सक्षितत शब्द की जगह 





१--काशिका, ५, ४, ५१ | 

२--प्रगोधवद्धोदय, अक रे, श्छोक २२, २३े के बीच 8० १२५ | 

३--डॉ० चर्मबीर भारती ने सरहपाद को द्वी आदि सिद्ध मानने का तकंसयत 
समर्थन किया दै। दे० सिद्वसाहित्य, १९५५, ६० ४७॥ 


( ३९ ) 


उन्होंने पूरे विवरणात्मक विम्मों ( डिक्कित्टिव इमेजरी ) का प्रयोग किया है । 
अभी हम देखेंगे कि उन्‍्मनी या मनोन्‍्मनी का मनसस्‍्वेर्थ के अर्थ में बहुधा 
प्रयोग किया गया है। हृठयोग ग्रदीपिका में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 
यो मनः सुस्विरी मावः सैवावस्या मनोन्‍्मनी! ।* इसी प्रकार नादविस्दूपनिपत्‌ 
कहता है. 'काष्ठव ज्ञायते देह उन्मन्यावस्थया प्रवमर | न णानाति से शीतोष्य 
ने दुःख न सुख तया” आदि | एक दोदे में सरह पाद ने मन की ठीफ 
इसी अचचछ ह्थिति का उत्छेख किया है और उन्मनी जैते एक झब्द में जिसे 
अशधिक सक्षम ढग से कहा जा सकता था उस्ते पजरस््य पक्षी के उम्बरे विवरणात्मक 
विम्प के सह्वारे व्यक्त किया हे ) दोहा दै-- 


पजरे जिम पर्ि पक्खिणिचचछ | तिममण राउ ढगह सुद्ध बंचछ | 

सो जइ लट्ष्मइ अइन्त बिराले | चलइ न बुटछइ टिठआइ निराले ॥* 

अर्थात्‌ 'जितत प्रकार पिंषड़े में पड़ा हुआ पश्ची अच॑चल द्वोकर रहता हे 
क्योकि बढ जानता है कि पिंजड़े में त्रिट्ठी का प्रवेश सभव नहीं है, उसी प्रकार 
मनराज भी अचिंतरूपी त्रिडाल से पूरी तरह बचकर निशचचल अवस्था में लगा 
रहता है। पिंजड़े का पक्षी ब्रिट्टी से पकड़े जाने पर कूदता, कड़फड़ाता और 
चिट्छाता है पर अचचल अवस्था में स्थित मनराज अगर अर्चितरूपी बिल्ले द्वारा 
पकड़ा भी जाय तो भी न वद हिंल्ता-डोछ्ता है ओर न बोलता ही ऐ | वह 
अपनी निराली स्थिति में दृढ़भाव से स्थिर रहता है ।! सरह ने मन की अचचछता 
से सम्बद्द अनेक दोहे ल्खि्द पर कहीं भी उन्होंने उनन्‍्मनी शब्द का प्रयोग 
नहीं किया है। नाथ सिद्धों के सिद्धान्तग्रस्यों में इस शब्द के अनेक पारिभापिक 
प्रयोग एवं विवरण उपलब्ध होते ६ पर उनके आधार पर यह बता सकना कठिन 
है कि इस शब्द को पारिभापिक अर्थनारिमा कब्र मिली । 


७&छ 


हटठयोग में उन्मनी 


५२---हटठयोग की साधना में मनोन्मनी या उन्मनी का पर्यात्त महत्व 
स्पए है क्योंकि इसके तिद्धान्तग्रन्यों में मनोन्मनी की विस्तृत व्याख्याएँ ओर 





२१--इठयोग प्रदीपषिका, २, ४२ | 
२--नादविदृपनिपद्‌, ५३ | 
३-दोद्ञाकोश--स० मद्दापण्डित राहुल साह्कृत्यायन, दोद्दा १३३ । 


(४9 ) 


अतिश्ययोक्तिपू्ण माहात्म्य तो उपलब्ध होते ही हैं; अर्थ की दृष्टि से भी यह काफी 
विस्तृत क्षेत्र की अधिकृत करती है। 


अपने सर्वाधिक स्वीकृत अर्थ में यह शब्द मन की स्थिरता का वाचक है। 
हठयोंग प्रदीषिका में उन्मनी को मन की स्थिरता का अर्थ देने वाली समाधि, 
अमरत्व, वयतत्व, झूत्याशझत्य, परमपद, राजयोग, अद्देत, असनस्क, निराल्म्ब, 
निरनन, जीवन्मुक्ति, सहजा, तुर्या भादि का समानार्थों बताया गया है” और 
कहा गया है कि इड़ो ओर पिंगण के मार्ग से प्रयादित होने वाला प्राणवायु 
जत्र प्राणायाम द्वारा अवरुद्ध होकर, मध्यमार्ग या सुधुम्तामार्ग से प्रवाहित होने 
छाता है तो चाचत्यघर्मी मन स्थिर हो जाता है। मन की यह स्थिर अचचछ 
ह्थिति ही मतोन्मनी है।* चूँकि सम्पूर्ण परिहृश्यमान चराचर जगत्‌ मन की ही 
सृष्टि है अत' मन. स्थै्य रूपी उन्मनी भाव को प्राप्त कर लेने पर सारा द्वेत 
मिट भाता है और अद्वैत की उपलब्धि हो जाती है।? इस अवस्था के प्राप्त दो 
जाने पर समस्त शब्दाक्षरमयी व्यक्त सृष्टि क्षीण हो जाती है और दाब्दातीत 
परमपद ही अवशिष्ट रह जाता है। नाद के निरन्तर अभ्यास से सभी वासनाएँ 
क्षीण हो जाती हँ ओर मन निरजन में विलीन हो जाता है | फिर तो सहल्लकोडि 
नाद, शतकोटि बिन्दु समी बद्ञप्रणवनाद में विलीन हो जाते हैं और ध्रुव उन्मनी 
अय्स्था को प्रात्त हुए योगी की सभी अवध्थाएँ, सारी चिन्ताएँ समाप्त हो जाती 
ई, वह मृतवत्‌ रहकर समस्त प्रप॑चों से मुक्त हो जाता है ।* 


१--रानयोगः समाधिश्र उन्मनी वे मनोनन्‍्मनी । 

अमरत्व. लयस्तत्व घून्याझृत्य परंपदम ॥ 

अमनस्के तथाउद्वैत निरालम्ध निरजन । 

जीवन्पुक्तिश्व सहजा तुर्या चेत्येक वाचकाः ॥ ४, रे-४ ।॥। 
२--माझते मध्य सचारे मनः स्थेये प्रजायते। 

यो मनः सुस्थिरीमाव सेवावध्या मनोन्‍्मनी || वहीं, ४, ४२ । 
३--मनोदृश्यमिद सर्वे यत्किचित्सचराचरम्‌ | 

मनसो झुन्मनी भावादू्‌ द्वैत नैशनेपहम्थते | वही, ४, ६० । 
४-सशब्दश्चाक्षेे. थक्षीणे निःशव्य परमे॑ पदम | 

सदानादानुसंवानात्सक्षीणा वासना तु या॥ 

निरणने विश्येते मनोवायू न सशयः | 

नादकीटि सहद्याणि बिरु कोटि शतानि च !। 


( ४६ ) 


योग शिखोपनिषद्‌ के छठे अध्याय में मन पर विचार करते हुए प्रतिपादित 
किया गया है कि मन की निश्चव्ता ही मोक्ष है । चित्त ही अर्थों का कारण है, 
इसी के कारण जगत्रय की स्थिति है ओर इस चित्त के क्षीण हो जाने पर समत्व 
संसार क्षीण पड़ जाता है। मन में ही कर्म उत्पन्त होते हैं, मन में ही पातक 
लिप्त होते हैं और जब्र यह मन उन्मनीमाव को प्राप्त कर लेता है तब पाप- 
पुण्य कुछ नहीं रहता । मन से मन को देखने की इस बत्तिशुन्य अवस्या को 
प्राप्त कर लेने पर सुदुल्भ परब्रह्म साक्षात्‌ दिख जाता है, योगी मुक्त हो जाता 
है शोर सदैव उस उन्मनी के अन्त में स्थित परमत्रह्म को स्मरण करता रहता है। 
सदा योगनिष्ठ रहने वाले योगी को, इस प्रकार, दश प्रत्यय दिलाई पढ़ नाते हैं 
ओऔर उन्मनी भाव द्वारा साक्षात्‌कृत इन प्रत्यर्यों” को देख लेने पर वह योगी- 
श्र हो जाता है ।* 


सवव॑तत्र॒ लय यान्ति ब्रह्म प्रणबनादके। 
सर्वावतस्चा विनिमुक्तः सर्वाचिन्ता विवर्जित ॥ 
मतवत्तिष्ठेी) योगी स मुक्‍तो नातन्न सशय | 
काष्ठवन्जायते देह. उन्मन्यावस्थयाध्रुवम्‌ | 
-जनादविन्दू पनिषद्‌ ४३-५३, इंशाधष्टो तरशतोपनिषदः, सन्‌ १९३८, 
४०२२६ | 
१-प्रत्यय के लिए दे० परिशिष्ट १। 
२--चिते चलति ससारो निश्चडं मोक्ष डच्यते। 
तस्माबज्वित स्थिरी कुर्यात्ज्षया परया विधे॥ 
चित कारणयर्थाना तत्मिन्तति जगल्ययम्‌ | 
तस्मिन्क्षीपी जगरक्षीण तचिकित्स्यं प्रयत्नतः ॥ 
मनोह गगनाकार मनोह सर्वतोमुखम। 
मनोह सर्वमात्मा च न मनः केवल: पर: ॥ 
मन; कर्माणि जायन्ते मनो लिप्यन्ति पातकम्‌ | 
मनरचे दुन्मनीभूयात्र पुण्य न च पातकम्‌ ॥ 
मनसा मन आलोक्य चृत्तिशुन्य यदामवेत्‌ । 
तत. पर परमबह्म हश्यते च सुदुल्भम ॥ 
मनसामन आडोक्य मुक्तोभवति योगवित्‌। 
मनतामन आहलोक्य उन्मन्यन्त सदात्मरेत्‌ ॥ 


( ४२ ) 


व्रह्मविन्दूपनिषद्‌ में काम-संकर्व्पों से युक्त अशुद्ध मन तथा काम विवर्जित 
शुद्ध मन का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मन ही मनुष्यों के बन्धन और 
मोक्ष का कारण है। अनः मुप्क्ष को चाहिये कि वह अपने मन को निविषय 
बनाने का प्रयात करे। विषयों से निरस्त और हृदय में पूर्णतया सन्रिदद्ध हो 
जाने पर यदई मन उन्मनी माव को प्राप्त कर छेता है। यह उन्मनीभाव ही 
परमपद है ।" इसी बात को पेंगलोपनिषद्‌ में यों कहा गया है कि ममत्व जीवों 
को बन्चन में डालता और निर्मम्त्त उन्हें मोक्ष देता है। मन का यह निर्ममत्त 
उन्मनीमाव में प्राप्य है क्योंकि इस भाव में दत नहीं रह जाता । योगी ब्योंही 
उन्मनी भाव को प्राप्त कर लेता है वह परमपद्‌ को पा छेता है और फिर उन्मनी 
भावसथ मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ-वहाँ इस परमपद को ही प्राप्त करता है।* 


सम्मोहन तत्र में मनः स्थैर्य की उस दशा को उन्मनी कहां भया है जिसे 


मनसामन आडोक्‍्य योगनिष्ठः: सदाभवेत्‌ । 
मनसामन आालोक्‍्य हृड्यन्ते प्रत्यया दथ ॥ 


यदा प्रत्यया दृश्यन्ते तदा योगीश्यरोमवेत्‌ ॥- योग शिखोप- 

निषत्‌ ६, ५८, ६५ | 

इशायपष्येत्तरशतोपनिषदः पु० ३७३ ॥ 
१--३० मनोदि दिविध प्रोक्त शुद चाशुद्वपेव च । 
अश्जुद काम्रसऊल्प शुद्ध काम विवजितम )। 
मन एवं मनुष्याणा कारणं बन्च मोक्षयो: । 
चन्‍्धाय विपयामक्ते मुक्ये निर्विषय ध्मृतम्‌ || 
यती निर्विष' यत्यात्य मनसों मुक्ति रिब्यते | 
तत्मानिर्विषयनित्व.. मतःकार्य मुपुक्षुणा ॥ 
मिरत्त विधया संग सन्रिझद्ध मनोहँदि | 
यदा यात्युस्मनीमाव तथा तत्वस्म॑ पदम।॥। 

१, ४ वहीं 9० ११९॥ 
२--ममतित्रष्पते जन्तुर्निममेति. विमुच्यते । 
मनतोहयुन्मनी मावे.. द्वैतव... नियोपलम्बते ॥ 
यदा याल्युन्मनी मावलदातत्परमपदम | 
यत्र यत्च॒ मनोयाति तन्न तत्न परपदम्‌ ॥ 

४, २०-२२, वही, ४० गे३े७ ). 


( ४रे ) 


एक बार प्राप्त कर छेने पर फिर छोटना नहीं होता।' यहाँ प्रयुक्त 'बद्गत्वा न 
निवर्तते! को कई रूपों में समझा जा सकता है--जहोँ जाकर मन फिर कभी 
चचल नहीं होता, वह फिर विषयों की ओर आइष्ट नहीं होता, वह गोतोक्त 
उस परमधाम में पहुँच जाता है जो परमपद है और जहाँ जाकर आवागमन का 
चक्र यक जाता है। उन्मनी को बहुत बार परमपद्‌ कहा भी गया है । आगे हम 
देखेंगे कि कब्रीर इसी अथ में उन्ममी का प्रयोग करते हैं । 


घटचक्र निरूपण के ३९ वे इछोक की व्याख्या करते हुए सम्मोहनतत्र के 
डक अश्चञ को उद्धृत किया गया है और उसकी व्याख्या करते हुए. उन्मनी का 
लक्षण बताया गया है--'त्रगत्वातु मनती मनसत्व नैय विद्यते। उन्मनी सा 
समाख्याता स्वतत्रेषु गोपिता !” अर्थात्‌ जहाँ पहुँचकर मन में विषयों के प्रति 
कोई लक ( मनत्त्व ) नहीं रह जाती, मन की उस अवस्था को तत्रों मे उन्मनी 
कहा जाता है ।* नादविन्दूपनिषद में कद्दा गया है कि ब्रह्म नादातीत है। जहाँ 
शब्द नहीं है वहीं निःशव्द ब्रह्म है। यह निरशव्द ब्रह्म ही मनोन्‍्मनी है वर्योंकि 
जहाँ तक नाद है वहोँ तक मन है, जहाँ नाद का अन्त हो जाता है वहीं 
मनोन्मनी है। यह मनोन्‍्मनी ही निरशव्द परमपद है। यहाँ पहुँचकर 
मन निरणन में विछीन हो जाता है। सहल्तक्रेंटि नाद ओर शत कोडि बिन्दु 
भी वहाँ लय हो जाते हैं । * 
५३--डपनिषदों में जिस प्रकार आत्मा को ही एक मात्र द्रष्व्य, श्रोतव्य, 
मन्तव्य और निदिध्यासितव्य कहा है उसी तरह योगियों ने ओकार को एकमात्र 
द्रषटन्य, श्रोतव्य, मन्तव्य ओर निर्दिष्याधितव्य माना है। योग उपनिषर्दों में 
उन्मनी तथा मनोस्मनी को प्रणव से घनेम्ाव से सम्बद्ध माना गया है। 
नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ में प्रणव की सोलह कलाओं का उल्लेख करते हुए उसकी 
दर्स्वी कछ को उन्मनी ओर ग्यारइ्वी को मनोन्मनी बताया गया है।* ये 





१--दे० बुडरफ लिखित “सर्पेण्ठ पावर में समग्रहीत 'घद्वक्त निरूपण! 
प० ५९ पर उद्धृत उक्त अश | 
२--चबही, ए० ६१ | 
३--नादविस्दुपनिषद्‌ , ४७, ५० | 
४-- पोड झअमात्रा त्मकेत्व॑कथमित्युच्यते । अकार' प्रथमोकारों छ्वितीया 
मकारस्तृती यार्दमात्रा चतुर्थी नादः पचमी बिन्दु" प्ठी कछा सप्तमी 
कजातीताष्टमी शान्तिनंवमी शाल्यतीता दशमी उन्मन्येकादशी मनोन्‍्मनी 


( ४४ ) 


कलाएँ क्प्तशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर गतिशील तत्वों की सकेतिका हैं) यहाँ 
ध्यान देने की बात है कि उन्मनी की अपेक्षा मनोन्मनी को सूक्ष्म बताया गया है 
जबकि अन्य स्थानों पर इन दोनों को समानार्थों कद्दा-माना गया है। ठीक इसी 
प्रकार परमहस परित्राजकोपनिषद्‌ में ब्रह्मप्रणव की सोलह मान्नाओं में उन्मनी 
और मनोन्‍्मनी की गणना की गई हैं। इन मात्राओं को जाग्रत, स्पप्न, सुपुत्ति 
और तुरीय नामक चार जवस्थाओं में बॉदा गया है ओर एक-एक अवध्पा 
में चार-चार माताएँ मानी गई है । उन्मनी में सुपुप्ततराज्ञ और मनोन्‍्मनी में 
सुषुप्ततुरीय नामक मात्राओं को अधिष्ठित बताया गया है।' यहाँ भी उन्मनी 
तथा मनोन्मनी दो हैं । घट्चक्रिरूपण के २३ वें इछोक की टीका में प्रणव के 
जिन सोलह आधारों का उत्लेख किया गया है उनमें उन्मनी तेरहवाँ आधार 
बताई गई है ।* सिद्ध सिद्धान्त-सम्रह में शल्य के पॉच गुणों में उन्मनी को भी 
गिनाया गया है |? 
५४--सिद्धान्त अन्थों में उन्मनी की स्थिति के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ 
कहा गया है| तत्रों में आज्ञाचक्र एव सइक्लार के चीच स्थित शक्तियों में सबसे 
ऊपर वाली शक्ति का नाम उन्‍्मनी बताया गया है और सबसे नीचे स्थित 
शक्ति का नाम बिस्दु। इन सभी शक्तियों को 'वर्णावदीरूपा विल्ेम शक्ति 
कहा जाता है। सम्मोहन तत्र में नीचे से शुरू करके ऊपर तक इन शक्तियों 
का क्रम बताते हुए कहा गया है कि बिन्दु, बोधिनी, नाद, महानाद या नादान्त, 
बव्यापिका, समनी और उन्मनी ) इनमें से बिन्दु शक्ति ईश्वरतस्व में अविस्थत 
मानी जाती है, बोघिनी, नाद ओर नादान्त सदाख्यातत्व में, व्यापिका एवं 
समनी शक्ति तत्व में, और उन्मनी शिवतत्व में | भूतशुद्धि में उन्मनी को समनी 
हि 0 3 एक अर लत कक कक 5 


द्वादशी पुरी चयोदशी मध्यमा चत॒र्दशी पश्यन्ती पचदर्शी परा षोड्शी 
पुनश्चतुः पष्ठिमात्रा 
--नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ ८, १, ईशाद्यशेत्तरशतोपनिषद्‌, पु० १५८ | 
१-- प्रह्मप्रणवः पैडशमात्रात्मकः सोड्व॒स्थाचतुष्ठयचतुष्ठयगोचरः । 
ते ्रमेण घोडशमाज्रारूढ्ाः अकारे जाम्रद्विश्व उकारेजाम्रतैजसों मकारे घाग्रत- 
प्राश, कलातीते स्वप्न तुरीयः झान्तों सुपुत्त विदवः शान्त्यतीते सुषुपत तैजस 
उन्मन्या सुघुप्त प्राशे मनोन्‍्मन्‍्या सुधुत्तत॒रीये ठर्या आदि ॥ वही, ४० ३८२ | 
२--दे० सपंण्थ्यावर में संग्रहीत 'घदचक्रनिरूपणा ४० ५९। 
इ--नीलता पूर्णता मूरछाँ उन्‍्मनी ल्यतेत्यमी । 
शुन्ये पचगुणाः प्रोक्ताः सिद्धसिद्धान्तवेद्भिः |॥ 


(०४६) 


के ऊपर स्थित बताया गया है।" 'ककाल्मालिनी तत्र' का कहना है कि सहलार 
की कर्णिका में, चन्द्रमण्डल के बीच, सभी सकदबपों से मुक्त और भवत्रन्धन को 
काटयमे वाली जो सनत्रहर्वी का है उठी का नाम उन्मनी है।* 'घट्वक्रनिरूपण! 
के ४९ व॑ इछोक की व्याख्या करते हुए श्री विश्वनाथ ने अपनी 'घय्चक्र बृत्ति/! 
में मी उत्मनी को तमना ( वा समानी ) के ऊपर स्थित बताया है।* उनका 
कहना है कि समना मन से संयुक्त होने के कारण ही स+ मना है और उन्मनी 
वाणी तथा मन से अतीत होने के कारण उन्मनी | स्वच्छन्द सम्रह से एक 
वचन डद्वृत करके उन्होंने बताया है कि शक्ति में स्थित नाद” की गति 
समनी तक ही है वह उन्पनी तक नहीं जा सकता । उन्मनी में काठ ओर का 
के अश्व का मान भी नहीं होता । 'घद्चक्र निखपण? ४९ मे प्रयुक्त 'शिवपद्म मर, 
को स्पष्ट करते हुए उन्होंने परमशिव की सत्वादिगुणमुक्त निवासभूमि को उन्मनी 
के बाद या ऊपर हिथित बताया है । अपनी व्याख्या के समर्थन में उन्होंने 
'टीकाकारबृत तत्र' तथा 'स्वच्छन्द सप्रह! के दो वचन भी उद्धृत किये हैं जिनमें 
से पहले परशिव को उन्‍्मनी के अत में स्थित कहा गया हैं, और दूसरे में 
उन्मनी को तत्वातीत तथा मन ओर वाणी से अग्रोचर बताया गया है |" 


५५--धम्मोहन तन्न! में बिन्दु से लेकर उन्मनी तक के परत्पर उत्फर्षक्रम 
का जो वर्णन किया गया है डस पर टीका करते हुए श्री पूर्णाननद स्वामी ने उन्मनी 
के दो रूपों की चर्चा की है | उनका कहना है कि जहाँ पहुँच कर मन में विषयों के 
प्रति कोई छलक ( मनस्त्य) नहीं रह जाता मन की उस अवस्या को उन्मनी कहते 





१--ततोह्ि व्यापिका भ्रक्तियाँमा जीति विहुर्जना, । 


समनीमूध्व॑तत्तस्या उन्मनी तु तदृध्यंतः।। --भूतथुद्धि । 
२--सहखारकर्णिकायाचन्द्रमण्डलमध्यगा । सर्व सकब्प रहिता कला सप्तदशी भवेत्‌ | 
उन्मनी नाम तठंत्याहि भवपाशनिकृन्तनी || --ककालंमाहिनी तत्र | 


३--दे० सपंण्ट पावर में स्ग्रहीत 'पटचक्रबृत्ति, प्रृ० १२२। 


४--मनः सहितत्वात्‌ समराना ।? यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह 
(इति श्रुत्या वागरनोतीत अगोचरत्वाहुन्मना ! >-वही । 


५--'शक्ति मध्यगतों नाद समनान्तं प्रसपंति!!  -स्वच्उन्द सग्रह। 
६--उन्मन्यस्ते पर, शिवः ।--टीकाकारघृततत्र । 
७-- विल्वातीतं वरारोदे वाटमनोनेत्र गोचरम्‌ ।--त्वच्छन्द सपम्रद | 
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हैं। यह दो प्रकार की होती है (हल्घाराघारा, तथा 'निर्वाण कछारूपा'* यह निर्वाण 
कूछा रूपा उन्मन्मनी ब्रि्दु से लेकर उन्मनी तक के सोलह आधारों से ऊपर 
स्थित सत्रहवीं कछ. है और जैता हम ककाल्माहिनी तत्र को उद्धृत करके 
पीछे कह भाए हैं यह सहस्तार की कर्णिक़ा में, चन्द्रमण्डल के बीच स्थित, सभी 
सकवयपों से रिक्त, भवपाश को काट देने वाली है। इस स्थल को छोड़, शेष कहीं 
मुझे उन्मनी के प्रकारों का उल्लेख नहीं मिछा। यहाँ यह भी समझ लेना 
आवश्यक है कि उन्मनी तथा मनोन्‍्मनी को प्रायः समानार्थक या एक ही माना 
गया है। जहाँ मनोन्‍्मनी को उन्मनी से ऊपर स्थित बताया गया है वहाँ ये 
स्पष्टतः दो हैं। इन्हें उन्मनी के दो प्रकार माना जा सकता है । 

५६--उन्मनी अवस्था को प्राप्त करने की विधि, उसे प्राप्त करने पर शरीर 
ओऔर मन की स्थिति तथा प्राप्त करने के महत्व को लेकर काफी विस्तार से चर्चाएँ 
की जई हैं । 

जहाँ तक उनन्‍्मनी या मनोनन्‍्मनी अवस्था की उपलब्धि का प्रश्न है इसके 
लिये प्राणायाम एवं अन्य हठवोगी विधियों से सम्पन्न होने वाली खेचरी 
तथा तारक नामकी मुद्रा का उल्लेख दिद्धान्त ग्रन्थों में मिलता है। 
घेरण्ड सहिता ९, ५६ में प्राणायाम को ही खेचरतल्व, रोगनाश, शक्ति के उद्वोध 
एवं मनोन्‍्मनी का कारण बताया गया है ।* हृठयोग प्रदीपिका में इसके लिये 
तारक मुद्रा के आचरण का निर्देश किया गया है । ओर इस मुद्रा का महत्व 
बताते हुए कहा गया है सभी इस मुद्रा के अज्ञान से अ्रान्त हैं। कोई आगम- 
जाल में पँसा है तो कोई निगम समूह में । कुछ ढोग हैं जो तक॑ में ही मुग्ध 
हैं। तारक को तो कोई जानता ही नहीं | स्थिरमन से अर्द्धनिर्मीदित नेत्रों द्वारा 
दृष्टि को नासाग्र पर हिथिर करके निल्पन्दमाव से आचारित होने पर यह तारक 
मुद्रा इड़ा एवं पिंगडा या यूथ ओर चन्द्र को लय कर देती है। अधिक क्या 


१--तितश्थ॒ मनोजुत्ति मद्विषयाल्वनचेष्टाकालीन विषयाल्म्बन सामान्या- 
भावसपादन तत्वमुन्मनीत्वमिति | साच द्विविधा, सहखाणाधारा, निर्वाण 
कलारूपा एतस्त्थानस्यितावर्णावडी रूपा! । 
-:संपेण्टपावर, घटचक्रनिरूपण, 8० ६१। 
२--प्राणयामात्‌ खेचरत्व प्रणावामाद्रोगनाशनम । 
प्राणायामाद्दोघयेच्छक्ति प्राणायामान्मनोन्‍्मनी ॥ 
तथा ह० प्रदीपिका ९,१०-९१। 
३--देखिए योग और हठयोग । 
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कहना ! वह जो समग्र विश्व के बी जस्वरूप, अत्यधिक देदीप्यमान ज्योति वाले 
तत्व को देख लेता है वह उस परमदस्तु को पा जाता है। उस लिंग ( आत्मा ) 
की पूजा के लिये दिन ( जब सूर्य या पिंगछा काम कर रही हो ) या रात ( जहाँ 
चन्द्र या इड़ा फाम कर रही हो ) ठीक नहीं । दिन एवं रात, या इड़ा एवं 
पिंगला के निरोध के बाद ही लिंग को पूजा उन्मनी अवस्था पैदा कर सकती 
है।* इसी ग्रन्थ में खेचरी मुद्रा के अभ्यास से उन्मनी की प्राप्ति बताई गई 
है।३ इसी ग्रन्थ में एक तीसरे स्थछ पर ओदासीन्य ( सम्मवतः वेराग्य ) को 
उन्मनीरूपी कव्पछता को बढ़ाने और पुष्ट करनेवाछा जल कहा गया है।*े 
हठयोग प्रदीषिका ६, ७९ में कहा गया है कि उन्मनी अवस्था को शीघ्र प्राप्त 
करने के लिए दोनों भ्रुर्वों के मध्य में ध्यान को केन्द्रित करने से नाद द्वारा 
उत्पन्न होने वाली ल्यावस्था प्राप्त हो जाती है । कम बुद्धि वां के छिये 
राजयोग पद प्राप्त करने का यह सबसे सीधा उपाय है--“उन्मन्यवाप्तयेशीर्त 
प्रश्यानम मम सम्मतम। राजयोग पद प्राप्ति सुखोपायोड्व्पवेतसाम | सद्यः 
प्रत्यय सघायी जायते नाद यो छयः ॥। 


मण्डल ब्राह्मणोपनिषत्‌ में शामवी, खेचरी आदि मुद्रा का विवरण देने 
के बाद उनते सम्पन्न होने वाले प्राणापान ऐक्य का प्रात होना, उस ऐक्य से मन 
१--दे० लिंग! परिशिष्ट १| 
२-तारे ज्योतिषि सयोज्यक्रिचिदुन्नमयेद्‌ अ्रुवों । 
पूरवंबागमनोयुजन॒ उन्मनीकारक क्षणात्‌ ॥ 
के चिदागम जालेन केचित्रिगम सऊुले.। 
केचित्तकेण मुदह्यन्ति नेत जानन्ति तारकम्‌।॥ 
अद्धोंन्मीलित छोचन: स्थिस्मना नासाग्रदत्तेक्षणः । 
चन्द्रकावषि लीनताप्रुपनयन्निस्पन्द भावेन वे. ॥ 
ज्योत्तीरूपमश्षेष्र बीज मरिवर देदीप्यमान परम्‌। 
तत्व तत्पदपेतियस्तु परम वाच्य किमत्राथिकम॥। 
दिवान पूजयेछिंग रात्री चैव न पूजयेत्‌। 
सर्वदासवंदा पूजयेह्लिंग दिवारात्रि, निरोधत !। 
हृठयोगप्रदी पिका, ४, ३८-४१। 
३--बही, ४, ४६ अमभ्यत्ताखैचरीम॒द्राप्युन्मनी सम्प्रजायते। शाडिल्योपनिषद्‌ , 
२२ भी देखिए । 
४-वही, ४, १०३ | 


( ४८ ) 


का लीन होना, मन के लीन होने से शब्द का लय होना, इस लय से पूर्ण ज्ञान 
का उत्पन्न होना, उस परिपूर्ण शञान से डन्मनी अवस्था का और उन्मनी अवध्या 
से ब्रह्मेक्य का प्रात्त होना--उन्मनी की प्राप्ति का यही क्रम बताया है ।' इसी 
प्रकार शाण्डिल्योपनिषत्‌ में चोदह प्रमुख नाड़ियों, उनसे उत्पन्न होने वाढी 
अन्य अनेक नाड़ियों, प्राणायाम, नाड़ीशोधन आदि का पूरा विवरण देकर बताया 
गया है कि दस प्रकार क्रमशः सुषुम्ना के घुख का भेदन करके इंड्रा--पिंगला 
के मार्ग से प्रवाहित होने वाला प्राणवायु सुधुम्ना में प्रवेश करता है ओर प्राणवायु 
के मध्यमार्ग ते सचरित होने पर मन सुस्थिर हो जाता है। यह जो मन 
का सुस्थिरी भाव है वही मनोन्‍्मनी अवध्था है ।* सिद्ध सिद्धान्त पद्धति! में 
प्रकारान्तर से उन्मनी की प्राप्ति का यही क्रम बताया गया है।* 

इस ग्रद्वार स्पष्ट है कि उन्मनी या मनोन्‍्मनी अवल्था की प्राति सम्पूर्ण 
हठयोगिक क्रियाओं का अन्तिम फल है | कहा गया है कि इस अवस्था को प्राप्त 
कर लेने ते शरीर काष्ठवत्‌ हो जाता है, योगी सभी अवस्थाओं से विनिर्मेक्त ओर 
सभी चिन्ताओं से विवर्जित होकर जीवन्मृत तथा जीवन्पुक्त हो जाता है। फिर 
न उसे काछू खा सकता है, न कर्म उतके मार्ग में त्राधा खड़ी कर सकते हैं. ओर 
न कोई उसे साथ द्वी सकता है | यह उसकी समाधि की अबध्या होती है। इस 
सप्ताधि की अवस्था में वह रूप, रस, गघ, स्पर, इवास-प्रद्यास, अपना-पराया सत्र 
कुछ भूछ जाता है । जाग्रत ओर सुबुसि की समग्र स्मृतियों से वह ऊपर उठ जाता 
है। समाधि से युक्त ऐसा योगी शीत-उष्ण, सुख-दुःख, मान-अपमान की समत्त 
अनुभूतियों से अतीत हो जाता है। स्वस्थ जाम्रत अवस्था में मी सुषुसवत्‌ 
रहनेवाला यह योगी निरवास ( अयथॉत्‌ दुःख ) एवं उच्छास ( आह्ाद या 
सुख ) से ढ्ीन हो जाता है. अतः वह निश्चितरूप से मुक्त जैसा ही होकर रहता 
है। समाधि से युक्त ऐसा योगी किसी भी शत्र द्वारा न तो मारा ही जा सकता 
है न किसी भी प्राणी छारा दबाया ही जा सकता है। वह मत्र तत्नों द्वारा वश 
में भी नहीं किया जा सकता । * 


१--दे० मण्डल ब्राह्मणोपनिषत्‌ २, १-२ ईशायशेत्तरशतोपनिषद, प्ृ० २७६-७७। 

२--झआण्डिल्योपनिषत्‌ , वही, पु० ३२७-२८, इसमें प्राप्त उन्मनीवर्णन और 
हृठयोग प्रदीषिका का वर्णन अक्षरशः एक ही है | 

३--चन्ध भेदच मुद्रा गलबिछ चित्रुक मध्यमार्ग सुषुम्णा चन्द्रार्के सामरस्य 


शमदमनियः नांद चिन्दु कलान्ते। ये नित्य कल्यन्ते तदनुच मनसामुन्मनी 
योगयुक्ते । ७, ९, पु० २९ । 
४--इठयोग प्रदीपिका, ४, १०६-११३ | 
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५७--हठयोग के ग्रन्थों में उन्मनी या मनोन्‍्मनी की क्रमिक उपलब्धि के 
समय योगी द्वारा सुने जाने वाले अनेकशः नादों का डब्लेख भी किया गया है 
ओर इस तरह उसकी उपलब्धि का क्रम मी बताया गया है। 'नादचिन्दूपनिषद्‌ 
में बताया गया है कि जब्र योगी सिद्धासन बाँध कर वेण्णवी मुद्रा घारणा करता है 
तो उसे दाहिने कान से शरीरध्थ अन्तर्नाद या अनाहत नाद सुनाई पड़ने लगता 
है। इस नाद का अम्पात्त बाहर की ध्यनियों को आद्मत कर लेता है अर्थात्‌ बाहर 
की कोई ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती । इस प्रकार सारा पक्ष-विपक्ष विजित हो जाता 
है ओर योगी तुयपद (चोथी अवघ्या, म्तवत्‌ स्थिति) प्राप्त कर लेता है। प्रथम 
अभ्यास में योगी को अनेक तरह के तीत्र नाद सुनाई पड़ते हैं और अभ्यास ज्यो-ज्यों 
बढता जाता है ये नाद व्यो-त्यों सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जाते हैं | शुरू में सुनाई देने 
चाला नाद बादलों के गर्जन, जल्वर्षण, भेरी या निर्शर द्वारा उद्भूत नादों की तरह 
तीत्र होता है। अभ्याप्त की मध्यावस्था में वह मर्दछ ( मादछ ) घण्टा या काहह 
(ठोलछ ) द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनियों जैती ध्वनियाँ सुनता है। अभ्यास 
की अन्तिम अवस्था में उसे क्िंकिणी, वशी, वीणा या अमर्रो की गूँज जैसी 
ध्यूनियाँ सुनाई पढ़ती हैं | इस प्रकार समाधि की अवस्था में सुनाई पड़नेवाली ये 
अंनियाँ ऋमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और फिर सूक्ष्मतम होती जाती हैं ओर मन स्थिर 
होकर सभी बाह्य ध्वनिर्यों को विस्म्ृत कर देता है | ऐता करने ते वह एकाग्र होकर 
सहता चिंदाकाश में विछीन हो जाता है । इस प्रकार निरन्तर के अभ्यास से सयमी 
पूर्णतया उदासीन बृत्तिक बन जाता है और तब तत्क्षण उन्मनी कारक नाद को 
घारण कर लेता है। सभी चिन्ताओं को छोड़कर सभी चेशओं से अतीत होकर, 
नाद ( अनाइतनाद ) मात्र के ध्यान से चित्त नाद में ही विछीन हो जाता है। 
मरकन्द पीते समय भश्रमर जिस प्रकार गंघ पर ध्यान नहीं देता नाद के प्रति 
आसक्त चित्त उप्ती प्रकार विषर्यों की आकाक्षा नहीं करता। नाद के ग्रहण से 
चिसरूपी अतरग भुजग नाद की गध बंघकर, सभी चचलताओं को तद्क्षण 
विसनित कर देता है ओर अपने आस-पाप्त की हुनियाँ को भूलकर एकाग्रचित्तता 
फी अवस्था में इधर-उघर की मागदोढ़ छोड़ देता है । तीत्र अंकुश की तरह यह 
नाद विपयों के वन में मुक्त विहार करने वाडे मदमत गज रूपी मन को वश 
में कर लेता है, चित्त रूपी मृग को अपने बाड में बाँध छेवा है। अन्तरग समुद्र 
के रुद्ध हो जाने पर ज्योतिलंयात्मक नाद ब्रक्मप्रणय में सलग्न हो जाता है और 
इस प्रकार बिष्णु के परमपद में मन लीन हो जाता है। जहाँ तक आकाश है, 
वहाँ तक ब्रह्म की सिखा का प्रतिरूप शब्द व्याप्त है। ब्रह्म शब्द से अतीत है। 
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जहाँ शब्द आइत एवं अनाइत दोनों नहीं है वह निर्शव्द परत्रह्म ही 
परमात्मा कहकर जाना जाता है। जहाँ तक नाद है वहाँ तक मन है, जहाँ नाद 
का अन्त हो जाता है वही मनोन्‍्मनी है। शब्द-अक्षर के क्षीण हो जाने पर 
प्राप्य यह मनोन्‍्मनी ही निःशब्द परमपद है। अनाइतनाद के अनुसघानस्वरूप 
प्रात्त इस मनोन्मनी अवस्था में पहुँच कर सभी वासनाएँ, मन, सहर्लकोटि 
नाद ओर शतकोटि बिन्दु निरणन में विछीन हो जाते हैं ओर योगी सभी 
अवस्थार्ओों एवं चिन्तार्ओं से विनिर्मुक्त होकर जीवन्मुक्ति प्राप्त कर लेता है| 
फिर न उसे शख की आवाज सुनाई पढ़ती है न दुद्ढ॒ुभि की) उसका शरीर 
काहवत्‌ हो जाता है, हुव उन्‍्मनी अवस्था के प्राप्त हो जाने से शीत-उष्ण, 
सुख-दुःख, मान-अपमान ओर जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति नामक तीनों अवत्याओं 
से उसका चित्त ऊपर उठ जाता है, उसे स्वरूपस्थता प्राप्त हो जाती है। फिर 
तो दृश्य के बिना दी (शून्य में ) उसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है, प्रयास 
के बिना ही उसके वायु स्थिर हो जाते हैं, अवरम्ब के मिंना उसका चित्त स्थिर 
हो जाता है|" हृठयोग प्रदीषिका में भी ऐसी ही बात॑ कही गई हैं ।९ 

हठयोग में इस उन्मनी को बहुत ही अधिक मद्दत्त्त दिया गया है। यह 
तथ्य अब तक कद्दी गई बार्तों से दी स्पष्ट है। उन्‍्मनी भौतिक ओर आध्यात्मिक 
दोनों तरह का उत्कष्ष देने वाली स्थिति है। कहा गया है कि उन्मन्या सहितों 
योगी न योगी उन्मनी जिना! ।* हृठयोग प्रदीषिका के मत से 'एक ही सष्टिमय 
बीन बीज है, एक ही खेचरी मुद्रा मुद्रा है, एक द्वी निरालम्ब देव देव है, और 
एक ही मनोन्मनी अवस्था अवस्था है।* 

६] 


नाथ-सिद्धों की वाणियों में उन्‍्मनी 


५८--नाथ-सिद्धों की वाणियों में उन्मनी का प्रयोग छिद्धान्त अ्थों में 
निरूपित आर्थों में बहुश: हुआ है और इन प्रयोर्गों की प्रकृति ते स्पष्ट छगता है 
कि प्रयोग करने वाले सिद्धों और उन वाणियों के छक्षीभूत श्रोता दोनों उन्मनी के 


१--नाद जिन्दूपनिषद्‌ ३१-५६, ईशायशोत्तरशत उपनिषद्‌', ए० २२५-२६ 

२--दृठयोग ग्रदी पिका, अध्याय ४ | 

३--स्पेंण्ट पावर में सम्रहीत, पट्चक्र निरूपण, पृ० ५१ पर उद्धृत | 

४>हठयोग प्रदीषिका हे, ५३, गोरक्ष दिद्धान्त सम्मह, ४० ३१, तथा 
गोरक्षपद्धत्ति १६, ४० ४० । 


(६-5३ ०) 


विषय में बहुत अधिक जानते हैं--क्योंकि बहुधा इस शब्द का प्रयोग बिना 
किसी विवरण व्याख्यान के सीधे-सीघे कर दिया गया है। उदाहरण के लिये, 
जैसा दम अभी काफी वित्तार से देखने का अवसर पाएँगे, सन्त जत्र उन्मनी की 
बात करते हैं तो कुछ इस ढग से कि सुनने वाला सम्श्न सके यह उन्मनी क्‍या है, 
फैसे लगती है ओर क्या फल देती है ? पर नाथ-छिद्ध ऐसा कम करते हैं--या 
बहुत कम करते हैं। वे तो सीधे से कह जाते हैं कि-- 


यहुमन सकती यहुमन सीव यहुमन पॉच तत्त का जीव । 

यहुमन ले जै उनमन घरै तो तीनि छोक की बाता करे || गोरखनाथ | 
२--उनमनि रहित्रा भेद न कहिबा पीयता नीझर पाणी"। 

लका छाड़ि पलंका जाइबा तन्र गुरमुष लेवा बाणी ।--गोरखनाथ | 
३--चेता रे चेतिचा भाप न रेतिबा पच की मेटिया आसा। 

बदंत गोरष सति ते सूरिवा उनमनि मन में बासा* |--गोरखनाथ | 
४--तूटी डोरी रसकस बहै, उनमनि छागा अस्थिर रहै। 

उनमनि लागा होह अनद, वूटी डोरी बिनसे कद ॥ 
५--परचय जोगी उनमन बेला, अहनिसि इच्छा करे देवता दूँ मेला । 

घिन पिन जोगी नानारूप, तब जानिबा परचय सरूप॥ 
६--माली लो माली लो | सीचे सहज कियारी । 

उनमनी कला एक पुहुप निपाया, आवागमन निवारी' |--चो रगीनाथ 
७--उनमन रहना भेद न कदना। पीवना नीझर पानी । 

पानी का सा रग ले रहनी। यों बोलत देवदत्त बानी” |--दत्त जी 
८--गोरखनाथ गुर सिघ बाढछुगुंदाई। पूछत कहिबा सोई। 

उनमनि ताली जोति जगाई। सिधा घरि दीपग होई ॥--बाछगुदाई 


१-गोरखबानी, सबदी ५०, ४० १८ | 

२--बही, सबदी ६४, ४० २३ | 

३--गोरखबानी, सत्रदी ११४, 9० ४० | 

४--वही, सत्रदी १२८ पु० ४५। 

५--वही, सबदी १३८, 9० ४८ | 

६--नाथसिद्धों की वानियाँ-स० इजारीप्रताद द्विवेदी, चोरगीनाथ जी की 
सत्रदी, ४, २४६, ४० ४८ । 

७--वही, दत्तानरे जी की सबदी रे, २८४, ए० ५८। 

८--वही, वालगुदाई जी की सत्दी १४, प० ९५ | 
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ये उद्धरण उन्मनी के विषय में कोई खास सूचना नहीं देते किन्तु 
हस्तलिखित प्रतियों में इनका सुरक्षित बचा रह जाना इस बात का प्रमाण है 
कि नाथपथ में आधस्या रखने वाले छोगों की दृष्टि में ये काफी महत्तपूर्ण रहें हैं 
ओर इसीलिये अनन्त सख्या में खो या भुठा दिये जाने वाले अन्य पर्दों की 
अपेक्षा ये अधिक सशक्त हैं । यह शक्ति इनके काव्यत्व की नहीं है, पद्लाल्त्य 
की भी नहीं है। अतः इनका वक्तव्य विषय ही सशक्त है यह निश्चित 
है। ओर वह वक्तव्य विषय है उन्मनी छगाने का आदेश । कोन सी 
उन्‍्मनी यह् सवार वे उठाते हैं जो उन्‍्मनी को न जानते हों। उक्त पर्दों 
के रचयिता नाथसिद्ध और इन्हें आदरपूर्वक सुरक्षित रखने वाले आस्याशील 
जनवर के सामने ऐसा कोई सवाल नहीं था । 
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नाथ सिर्धधों ने अपनी सबदियों या 
बानियाँ में उन्मनी के अर्थ आदि का कोई सकेत ही न दिया हो। वे उन्मनी 
की बात करते हुए; उसके अर्थ, उसे प्राप्त करने की रीति, उसके महत्त्व आदि 
फा भी उल्लेख करते हैं और ये उल्लेख या विवरण सिद्धान्तप्र्न्थों में प्राप्त 
विवरणों की पूरी संगति में बैठते भी हैं । 
५९---उन्मनी या मनोन्मनी सूर्य ओर घन्द्रमा के सयोग या सामरस्य से 
प्राप्त होती है ।" गोरखनाथ ने इस बात को कई बार कहां है। उनकी एक सचदी 
है---डलटंत नाद पलटत व्यद, बाई के घरि चीन्दसि ज्यर | सुनि मडल तहा 
नीझर क्षरिया, चद सुरचि है उनमनि घरिया ।* इसमें गोरखनाथ ने सूय्य-चन्द्र 
के मेल या सामरस्य से उन्मनी का उत्पन्न होना बताया है। उनका कहना है कि 
यदि सूर्य और चन्द्र के योग से उन्मनी घारण कर ली णाय तो विश्वत्रह्माण्ड में 
व्याप्त नाद उछूट कर अन्तमुंख हो जाता है, अधोधुख बिन्दु ( अर्थात्‌- 
झड़ना या पतित होना ही जिसकी व्यापक जत्ति है ऐसा वीय॑ या शुक्र ) ऊध्व-- 
मुख हो उठता है। वीये की ऊर्वंधुखता दी चूँकि कुण्डलिनी शक्ति के जागरण 
का उपाय है अतः उसके ऊष्व॑मुख होने से प्रसुप्त कुण्डलिनी जाग्रत होकर सहसता- 
रत्थ परमशिव से सामरस्य के लिये षटचक्रों को भेदती हुईं ऊपर उठ जाती है, 
प्राणायाम द्वारा ब्रह्माण्ड में चढ़ाया हुआ प्राणवायु अपना असल घर पहचान लेता 
है ओर अमरतादायक चम्द्ररस शून्य मण्डल में निश्र की तरह प्रश्ववित होने 
लगता है। इसी प्रकार महादेव जी नामक नाथसिद्ध का कहना है कि चन्द्र 


१--दे ० योग और हठयोग, पैरा रे-४७ 
२--गोरखबानी, सबदी, ५५, ४० २० 
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मण्डल में अगर सूर्य को संचरित कर दिया जाय और इस प्रकार ध्यान घारण 
करके उनन्‍्मनी लगाई जाय तो काल और विकाल सभी अपवारित हो नाते हैं 
अतः अपनी 'सहज वाणी” में ध्यान घारण करने ओर उन्मनी को प्राप्त करने का 
सीधा तरीका बताते हुए वे सूर्य को चन्द्रमण्डल में सचरित करने की सलाह 
देते हैं ।* गोरखनाथ ने एक अन्य सब॒दी में चाँद और सूर्य के विलीन हो जाने 
पर गगनमण्डल में स्वप्रकाश रूपा उन्मनी की सेज् के चमकने की बात की है 
और अवधू को सम्ोधित करके कहा है कि दभ को वश में करके, जहाँ अनह- 
दतूर ( अनाइतनाद ) निरन्तर बजता रहता है ऐसी उन्मनी अवश्या में रहना 
चाहिये ।* 

६०--नाथ सिद्धों ने उन्‍्मनी की प्राप्ति के लिये प्राणायाम का उल्लेख सकेत 
किया है | प्राणायाम मन और प्राण के संयमन की सर्वाधिक मान्य हृठयोगी विधि 
है। गोरखनाथ ने इन मन और प्राण का सयमन करके उन्मनी घारण का आदेश 
देते हुए कहा है कि सयम से रहना देवऊुछझा है ओर आहार के पीछे पड़े रहना 
भूतकछा * | तत्वसार को जाननेवाछा योगी तो वह है जो मन ओर पवन को एकल्थ 
करके उन्मनी घारण करे |* एक अन्य सबदी में उन्होंने स्पष्ट रूप से प्राण ओर 
अपान वायु को उदरस्थ अर्थात्‌ अन्तम्ंख करने ओर इस प्रकार नवद्वार्रों को बन्द 


१--नाथसिद्धों की बानियाँ, महादेव जी की सत्रदी १२, पु० ११६ । ८ 
चन्द्रमडल मधे सूरीयों सचारि, कार बिकार आवता निवारि। 
उनमनि रहिमा घरिवाघयान, सकर बोलति सहज बानि |। 

२--गोरखनाथ, सबदी ५१, पृ० १९ | 

अवूध दभ को गहिद्रा उनमनि रहित्रा ज्यू बाजवा हनहृदतूर । 
गगन मडल मै सेज चमके चद नहीं तहा सूर । 

३--गोरखनाथ भरि-भरि खाने के बहुत खिलाफ हैं। उनका विदववास है कि मरि- 
भरि खाने से शुक्रश्नरित होता है ओर शुक्रक्षय उनकी दृष्टि से भयकरतम 
अपराध है | अमरदेह की कामना करने वाले हठयोगी के लिये यह भरि- 
भरिखाना, झरि झरिजाना पिशाचकर्म है। गोरख इसीलिये बताते हैं. कि 
अगर-सदैव निरोग रहना है तो आहार को तोड़ो, निद्रा को मोड़कर उसे 
वश में करो | दे० सचदी ३०-३३, ए० १२-१३। 

४-+देव कला ते सजय रहित्रा भूत कछा अहार | 
मन पवना ले उनमनि घरित्रा ते जोगी तत सार । 


गोरखबानी, सवदी ३४, प० १३। 
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करके अपार उन्मना जोग! को प्राप्त करने का आदेश दिया है।' प्राणायाम में 
बाहर की ओर गतिवाले प्राग की उल्टकर अन्तमुंखी बनाया जाता है और इस प्रकार 
अनाहतनाद का साक्षात्कार होता है। गोरख ने अनहदनाद के साक्षात्कार से ही 
उन्मनी की उत्पत्ति बताई है और उसी व्यक्ति को सन्‍्यासी माना है णो सत्र कुछ का 
त्याग (सर्वनास-सवन्यास,वत्यास-त्याग) करके केवल झूल्यमण्डल (स्थ-परमशिव) 
की आशा रखता है ओर अनाहइतनाद में मन को सन्निविष्ट करके उन्‍्मनी घारण 
करता है।* नागा अरजन ( सम्भवतः नागाजुन ) की एक सबदी में अहकार 
त्याग और सद्गुरु की सह्दायता के साथ ही समश्ष्त यौगिक क्रियाओं को भी 
उन्मनी प्राप्ति के लिये आवश्यक बताया गया है । उनका कहना है कि अहकार 
को मिटा कर, सदूयुरु को स्थापित करके तथा योगयुक्ति की अनवहेला द्वारा 
जब उमन्मनी की डोरी खींची जाती है तमी सहज ज्योति का साक्षात्कार होता 
है ।* बालनाथ जी के मत छे असली योगी तो वही हो सकता है जो पवन अर्थात्‌ 
प्राणापानादि पाँच ग्राणों को अन्तमुंखी करके उन्‍्मनी की तारी छगाए युग-युग 
जीवित रहे ।* थोड़े से शब्दातर के साथ यही बात बाल्गुंदाई जी ने भी कद्द है।* 
श्री दत्तात्रें की राय में क्षमा, जाप, शीछ, सेवा, तथा पचेन्द्रियों की विषयासक्ति 
को दग्ध कर के ही निर्वाणदेव की आवासन-भूमि-स्वरूपो उन्मनी प्राप्त होती है, 
और इसके प्राप्त हो जाने पर भेदमाव तो मिट ही जाता है अक्षय जीवन 





१--सांस उसास बाहकों मषित्र रोकि छेहु नवद्वारं। 
छठो छम्मासि काया पलटिबा, तन उनमनी जोग अपार ॥ 
बही, स० ५२, पु० १९ | 
२--सन्यासी सोइ करे सर्वनास, गगन मडल महि माडे आस । 
अनहद सू, मन उनमन रहै, सो सत्यासी अगम की कहे । 
वही, स० १०३, १० रै६ | 
३--आपा मेटिछा सतगुर थापिछा । नकरिबा जोग जुगुति का हैला | 
उनमन डोरी जब खँचीला तब सहज जोति का मेला ॥ 
नायसिदद्धों की बानियाँ, ४० ९७ 
४--पवन पियाला भषिग्री करै उनमनी ताली जुगि ज॒ुगि घरे। 
राम आगे ढघमण कहै, जोगी होइ सु इद्ि विधि रहे॥ 
वही, ४० ९१॥। 
५--दे ० वही, ए० ९४, सब॒दी ४ । 


( ५५ ) 


( अमरता ) भी मिल जाता है ।* गोरख ने मन पवन को प्राणायाम द्वारा मिल 
कर उन्मनी साधने और इस प्रकार सत्य, रण, तम नामक तीनों गुर्णा को 
वाधित करके जीवन-मरण, की सधि स्वरूप अखण्ड अजर-अमर पद को प्राप्त 
करने की सलाह दी है ।* 

६१--नाथसिद्धों ने उन्मनी-साथना के मार्ग में पढ़ने वाले खतरों का 
भी उत्लेख किया है | गोरखनाथ का कहना है कि जब तक उन्मनी की डोरी 
टूटी हुई हो चन्द्रमडल से प्रह्नवित द्दोने वाला अमृत-रस कैसे बह सकता है! 
वह तो उन्मनी की तारी छंगने पर ही प्रवाहित होता है। उन्मनी के लगने ते ही 
घ्थिरता आती है और आनन्द [मल्ता है | छेकेन अगर उन्मनी की तारी द्वुट 
जाय तो तत्क्षण शरीरपात हों जाता है।* गोरथनाथ ने इसके छिये दसवं 
द्वार को बन्द करने की नई रीति का सवान बताया है। उनका कहना है कि 
उन्मनी लगाने वाला योगी दशमद्वार ( ब्रह्म रप्र ) मे सम्राविध्य होता है और 
नाद तथा बिन्दु के मेल से धूँघूँ़ार रूपी अनाइतनाद का साध्ष्त्कार करता है 
लेकिन गोरख ने एक ओर ही रास्ता खोज लिया है | वह राष्ता है दसवे द्वार 
की भी कपाट्बद्ध करके निरन्तर स्थिर रहने वाली उन्मनी लगाना।* 


नार्थों ने यदाकदा उन्मनी के सम्न्ध में विध्तृत जानकारियों भी दी 
हैं। अपने एक पद में उन्मनी द्वारा तृष्णाक्षय की बात करते हुए, गोरख ने 
प्रेमपाश में बद्ध योगी योगिन के रूपक के सद्दारे काफी विस्तार से उन्मनी 


१--खिमा जाप सील सेवा । पच इन्द्री हुतासनम । 
उनमनि मडप निरबान देव । सदाजीव न भाव न भेव ॥ 
वही, ४० ५८। 
२--गोरख बानी, पन्द्रह तिथि ८, ४० १८२, 
सातन, सत रज तम गुण बधि, पावो जीवन मरण की सचि। 
अबिहृड़ अजर अमर पद गहो, मन पवन ले उनमन रहो || 
३--तूटी डोरी रस कस बहै। उनपनि छागा अध्थिर रहे । 
उनमनि लागा होइ अनद | तूटी डोरी विनसैकन्द ॥ 
गोरजखनानी, सबदी, १२८, पृ० ४५ 
४-उनमन जोगी दसवें द्वार | नाद व्यंद कै वूघूकार । 
दसवें द्वारे देश कपाद | गोरप पोज्ी औरे बाट॥ 
वही, सब्दी १३५, पृ० ४७। 


( ५९६ ) 


को समझाया है | वे अपने मन रूपी वैरागी जोगी की स्थिति बताते हुए 
कहते हैं कि मेरा यह वैरगी योगी ( मन ) अत्यन्त भोगी है। जोगिनी 
( प्रिया, शक्ति, कुण्डलिनी ) का साथ छोड़ता ही नहीं । मानसरोवर ( सहत्तार 
जो अम्रतजड से पूर्ण है) में मनता रूपी वह मेरी जोगिन ( कुण्डलिनी, 
शक्ति का एक नाम ) मस्ती में झलती हुई आती है ओर गगनमंडलछ के मठ 
को अपनी उपस्थिति से शोभामण्डित कर देती है। अगर कभी पूछिए कि मई 
तुम्हारी जोगन रहनेवाली कहाँ की है, तुम्दारे सास ससुर कौन हैं और कहाँ रहते 
हैं, किस जगह उससे मिठ कर तुमने यह घर-बार सजाया है ९ तो वह बताता 
है कि मेरे सात और सुर नामि देश ( मणिपुर ) में रहते हैं।" मैं ब्रह्मस्थान 
में रहता हूँ और इड़ा-पिंगला रूपी जोगिन है जिससे मैं मित्र हूँ। इच्छार्भो 
और इच्छाओं के अतृत रह जाने पर उत्पन्न होने वाले क्रोध को भध्म करके 
मैंने चूना बना दिया है, कन्दप॑ ( कामासक्ति ) कपूर, मन और पवन को 
क॒त्था ओर सुपारी बनाकर उनसे स्वतः उत्पन्न होने वाठे छाल सिन्दूरी रग रूपी 
उन्मनी को मैंने सोभाग्य-चिह्द की भाँति उसके अघरों और ललाट पर अकित 
कर दिया है। अब तो चोबीस घण्टे आनन्द्मग्न हूँ । तानपूरा हरदम बजकर 
अनदहृद नाद पैदा करता रहता है। ज्ञान और गुरु इस तानपूरे के दो तँबे दें, 
मन का चैतन्य ही इसका दण्ड है। उन्मनी की तॉँत निरन्तर बजती रहती है । 
सभी तृष्णाएँ खण्डित हो गई हैं। एक अबछा बाल कुआँरी का गुर ने मुझसे 
परिणय करा दिया है | गोरख कहते हैं कि गुरु मत्स्येन्द्र की कृपा से माया 
( शक्ति, कुण्डलिनी ) अब मन रूपी योगी की परिणीता होकर पूरी तरह 
उसकी वशवर्तिनी बन गई है। माया का मय उत्मनी छग नाने से नष्ट हो 
गया है ।* इस पद में इड़ा-पिंगला के मार्ग से चलने वाले प्राण को प्राणायाम 
द्वारा अवरुद्ध करके सुपुम्नामार्ग से प्रवाहित करने ओर इस प्रकार उसे सहल्ार 


१डॉ० बड़थ्वार ने बताया है कि नामि ( मणिपुर ) में कुलकुण्डलिनी 
शक्ति का निवास माना जाता है । इसी शक्ति ( मूल या आदि माया ) 
के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है इसीलिये उसे ब्रह्मा और सावित्री 
का निवास मानते हैं| यद्दी सास ससुर कह्दे जाते हूँ क्‍योंकि ये स्थूल 


माया को पैदा ( पोषित ? ) करने वाले हैं । 
वही, ए० १०५-६ | 


२--माहरा रे बैशगी जोगी अहनिसि भोगी, जोगणि सग न छाहे। 
मान सरोवर मनता झलती आवै, गगन मडछ मठ माड़े रे || टेक | 


( ५७ ) 


में पहुँचाकर उन्मनी अवस्था के सम्पन्न होने से सभी तृष्णाओं आदि की समाप्ति 
का जो ब्योरेवार विवरण दिया गया है वह सिद्धान्तम्रन्यों में दिए गए उन्मन- 
सम्बन्धी विवरणों जैसा ही है और ठीक उसी तरह की बातें मी सामने 
छाता है। 

६२--उन्मनी के माहात्म्य से सम्बद्ध कथन भी इन में मिल्ते हैं । गोरख- 
नाथ ने कहा है कि 'भहनिसि मन कै उनमन रहे,” गम फी छाड़ि अग्रम की 
कहै । छाड़े आया रहे निरास, कहै ब्रह्मा हूँ ताका दास'॥" एक अन्य सबदी में 
वे बताते हैं कि अगर उनन्‍्मनी की तारी लग जाय तो मन और पवन जैसे असाध्य 
तत्व मी साध ल्थि जाते हैं, सहह्ार में अनाहतनाद का गर्जन सुनाई पड़ने लगता 
है, पवन बहिमुंख से उल्टकर अन्तमुंख हो जाते हैं, वाणी परा से बैखरी की 
ओर बढ़ती हुई क्रमशः स्थूल होते जाने की जगह वैखरी से परा बनने के क्रम 
में क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है, और इस प्रकार ब्रह्मशानी चन्द्रमा 
से ल्वित होने वाले उस अमृत को पीने लगता है जिसे उसने कभी नहीं पिया 
था। भ्रीदत्तात्रे ( दत्तात्रय ) ने निर्वाणदेव की निवासभूमि-उन्मनी को भावभेद 
से मुक्ति एव सदाजीवन ( अमरता ) देने वाली और इस प्रकार मोक्ष का द्वार 





कौन अस्थानिक तोरा सासू नै सुसरा कौन अत्यान क तोरा बा । 
कौन अस्थानक तेँ तै जोगणि भेटी, कहा मिल्या घर बाता॥ १॥ 
नाम अध््यानक मोर सास्‌ ने सुपरा, ब्रह्म अस्थान क मोरा बासा | 
ईला-प्यगुला जोगण भेंटी सुखमन मिल्या घर बासा।। २ ॥ 
काम क्रोध बाली चूना कीया कन्द्रप कीया कपूर । 
मन पवन दो काय सुपारी उनमनी तिहक सींदूर ॥३॥ 
शानगुद दौड तूँवा अम्दारै, मनसा चेतनि डाड़ी। 
उनमनी ताती बाजन छागी यहि विधि तृष्णा षाड़ी।॥ ४ ॥। 
एणे सतगुरि अ्रम्हें परणाव्या, अबूछा बाल कुँवारी । 
मछिन्द्र प्रसाद श्रीगोरष बोल्या, माया ना भयटारी॥ ५॥ 
गोरखबानी, पद १६, ० १०५-६ | 
१--वही, सब॒दी १६, पृ० ७। 
२--असाघ साधत गगन गाजत उनमनी लागत ताली | 
उल्टत पवन पलटत बाणी, अपीव पीवत जे ब्रह्मशानी ॥-वही, 
सबदी ९०, पृू० ३२। 


( ५८ ) 


उद्घाटित करने वाढी बताया है और योगी को सलाह दी है कि वह छोकाचार 
को छोड़कर इसका अनुगमन करे ।' 


कं 


सन्‍्तों की उन्मनी 


६३--हम प्रारम्भ में ही कह आये हैं कि सर्तो द्वारा बहुशः प्रयुक्त उन्मनी 
उसके विभिन्न शब्दरूप तथा उन्मनीमाव और उनमुनि य। उनमनि रहनी मूलतः 
नाथपथी योगियों की मनोन्‍्मनी से सम्बद्ध है। यहाँ उन्मनी के सन्त-प्रयुक्त अर्थों 
की समीक्षा करने के पहले इतना ओर जोड़ लेना आवश्यक है कि यह सम्बन्ध 
डसी सीमा तक है जिस सीमा तक सन्त, सन्तमत या सत-साहित्य हृठयोगी 
नार्थो, उनके मत एवं साहित्य से सम्बद्ध है। नार्थो, उनकी मान्यताओं, 
आचार विधियों एवं जीवन-दृष्टि के प्रति सर्तों में गहरा सम्मान भाव है। जिस 
मन को उनके उपात्य शिव तथा ब्रक्मा जैते देवता, सनक, नारद, मुव, प्रह्माद, 
विभीषण, जैसे ज्ञानो भक्त भी नहीं जान सके, सर्तों का विश्वास है कि गोरख, 
भरथरी ओर गोपी चन्द ने उसे जान लिया था ।* लेकिन इस सम्मानभाव के 
पीछे कोई अन्घ श्रद्धा नहीं थी अतः ऐसे बहुत कुछ को, जिसे नाथयोगी बहुत- 
चहुत महत्व देते थे पर जो सर्न्तों के जीवनसत्य पर खरा नहीं उतरता था, 
सनन्‍्तों ने एकदम अप्वीकार कर दिया है। बहुत कुछ को सुवार-परिष्कार के 
बाद स्त्रीकारा है। ओर बहुत कुछ ऐसा है जो उनका अपना है। व्यवहार 
के स्तर पर अस्वीकार, सशोधित स्वीकार और नव्यतम परिवर्द्धन का स्वरूप 


१--जे तू छाड़िस लोकाचार। तोतू पाएसि मोष दुवार | 

उनमनि मडप तहा निरबाण देव । सदा सजीवनभाव न भेव ॥ 

लैलीन पूजा तहाँ दीप न धूप, सति-सति माषंत दत अवधूत ॥ 
-नाथसिद्धों की बानियाँ, ए० ५६ | 


२--दे० कबीर ग्रन्यावडी, स० डॉ० पारतनाथ तिवारी, पद ४८, ए० २८ । 
सनक सनदन जैदेठ नामा | मगति करी मन उनहें न जाना। 
सिव बिरचि नारद मुनि ज्ञानी । मन की गति उनहें नहिं जानी ॥ 
श्र पहछाद विभीखन सेखा | तन मीतर मन उनहूँ न पेखा। 
ता मन का कोई जाने न भेठ | तामनि छीन भया सुखदेव || 
गोरख भरथरी गोपी चंदा । ता मन सौं मिलि करें अनदा! 


(302) 


सत-मत और उसकी आचार-व्यवहार सम्बन्धी दृष्टि के रूप में च्वक्त हुआ है 
और विचार के स्तर पर उसके नाथों की शब्दावी में छाए गए अर्थगत अतर्रों 
में अभिव्यक्ति पाई है। 

नार्थों के पास उन्‍्मनी साधने की सुविधा भी थी अवकाश भी | मर्ठों- 
म़ियों या गहन गुराओ में उत्पादन ओर उत्पादन के माग के अनन्त उत्पार्तो 
से उनका कोई सरोकार नहीं या । सत इसके ठीक विपरीत रहस्थी का पूरा 
जाल कथे पर लादे चलने वाले थे। उनका छक्षीमूत भ्रोता इस अर्थ में और 
भी अधिक तग था। उनके पतली थी, बच्चे थे, बच्चों के भाग्य पर रोने वाछे 
थे उनके हिये करधा चडना, जूते गॉँठना, कपड़ा सीना, हू बोतता 
जरूरी था । अधिक न सही पर उसे भी उतने की जरूरत तो थी ही जिसमें 
कुदम्बर समा सके, स्थथ भूखा न रहना पड़े ओर साधु भी भूखा न जाए।' 
इसके डिये उते जहाँ तहाँ जाना पढ़ता, 'नो ऋुछ करना पड़ता था। अपधू के 
निद्राजब का उपदेश तो उसकी जिन्दगी की जञलत ने हो पूरा करवा दिया था 
पर अगडे दिन के 'कुठुच-समावा? काम के छिये सोना भी पद्चता या।* ऐसी 
स्थिति में नाड़ी-शोघन और पसकर्म की सुविधा कहाँ, आँल-कान मूँदकर 
उन्मनि की तारी लगाने का अबकाश कहाँ ! परिणामतः घट्कर्म उन्हें व्यर्थ की 
खटखट लगे ।* उन्हें नए; रूप में सोचने की जरूरत पड़ी कि उन्मनी की तारी 
कैसे छगे क्योंकि उन्मनी सर्तों को बहुत प्रिय थी | इठयोग की बहुत सारी वातों 
को तरह वे इसे अश्वीकार नहीं कर सकते थे | अत, स्व्रीकारते हुए उसमें थोड़ा 


सुधार कर लिया | सन्तों द्वारा प्रयुक्त उन्मनी में उस संशोधित स्वीकार का 
आपमास स्पष्ट मिलता है। 





१--वही, पद १२, ४० ९ | 
मुस्िमुसि रोबै कत्रीर कै माई | ए वारिक कैसे लिबहिं, खुदाई ॥ 

२--इस सम्बन्ध के विस्तृत विवरण के छिये दे० मेरा शोघ-प्रबन्ध 'सत- 
साहित्य की दाशनिक एवं धार्मिक प्रष्ठभूमिः-राजकमल | 

३-साईं उतना दीजिए जा में कुडम्न समाह | 
मैं भी भूजा ना रहूँ साधु न भूला जाइ ॥--कबीर 

४--सहज सम्राधि की बात करते हुए कबीर ने 'बहँ-जहँ जाऊँ ऐोई परिकरमा 
नो कछु करउ सोसेवा | जब्र सोऊँ तब करउ दण्डवत पूजूं ओर न 
देवा? की बात की है । 

५-दे० आगे पिटकर्म! । 


( १० ) 


६४--हठयोग और नाथसिद्धों की उन्मनी के प्रसंग में हम काफी विस्तार 
से देख आए हैं कि वह पूर्यचन्द्र' और मन-पवन की साधना की सर्वोच्च सिद्धि 
है | संत भी यही मानते हैं। दादू का कहना है --- 


मन पवन ले उनमन रहै, अगम निगम मूल से छह ॥ टेक | 
पंच वाइ जे सहजि सभावै, सरिहर के घर आगणे' सूर। 
सीतल सदा मिले सुखदाई, अनहद शब्द बजावै तूर॥ १॥) 
बकनालि सदा रस पीवै, तब यहु मनवा कही न जाइ ॥ 
बिगसे कवर प्रेम जब उपजै, ब्रह्मणीव की करे सद्ाइ | २ ॥ 
बैसिगुफा में जोति बिचारै, तत्र तेहिं वझे त्रिभुवन राइ। 
अतरि आप मिले अबिनासी, पद आनन्द काल नहिं खाइ ॥ रे॥ 
जामन मरण जाइ भव भाजे, अचरण के धरि बरण समाइ ॥ 
दादू जाय मिले जग जीवन, तब यहु आवागमन बिलछाइ ॥४)॥। 
स्पष्ट है कि दादू की यह उनमनी मन-पवन के संगम से उद्भूत है। प्राणायाम 
द्वारा पचप्रार्णो को निरद्ध करके सहजस्वरूपा सुषुम्ना में समाविष्ट करने और इस 
प्रकार सूर्वचन्द्र का सगम कराके उस सदा सुखदायी और सासारिक दाह से 
अतीत उन्मनी की उपलब्धि करने पर जो अनहद तूर सुनाई पड़ता है दादू की 
उन्मनी भी वैसी ही है और इस में भी वैसा ही होता है। उक्त पद में दादू ने 
हठयोग में स्वीकृत उन्‍्मनी को ही अभिव्यक्ति दी है--वहीं सूर्य-चन्द्र का मेल, 
वैप्ते ही उस मेल के कारण सदृक्लारस्थ चन्द्रमा से अमृत का लबित होना, उस 
महारस की वैसी ही अक्षय सुख देने वाली शीवलता, वैसा ही अनहृद वूर, और 
बकनालि से होकर क्षवित होने वाले उस रस को पीकर मिलने वाल वैसा ही मन- 
स्‍्वैय। ब्रह्मर॒श्न की गुफा में प्रविष्ट ढोकर ज्योति स्वरूपी परमपुरष के ध्यान से 
त्रिमुवन राइ का सूझना, उत अविनाशी पुरुष का ख्वय आकर साधक से मिलना, 
इस मिलन से अश्वय आनन्दपद की प्राप्ति, जन्म-मरण के भयकर भवचक्र का 
सदा-सदा के डिये भग्न हो जाना-सभी कुछ नार्थों की उन्मनी में इसी हप 
में मिलता है । 
कयीर भी इड़ा-पिंगला को अवरुद्ध करके प्राणवायु को सुपुम्नामार्ग से प्रवा- 
हित करने से प्राप्त होने वाली उठी उन्मनी की बात करते हैं। उन्मनी की 
रहनी को खरी बताते हुए, उन्होंने कहा है कि यह उन्मनी अवस्था, जो जन्म- 


१--दे० आगे योग और हृठयोग'! में सर्य-चन्द्र सम्बन्धी चर्चा | 
२--शरी त्वामी दादू दया जी की अनमै वाणी, पद्‌ ४०५, 9० ६७४ ) 


( ६१ ) 


मृत्यु ओर बाधक्‍्य से अतीत है, मूलाघार में प्रसुत ओर अधोवुखी स्थिति में 
एड़ी हुई कुण्डलिनी शक्ति को उलट कर ऊरष्वमुखी करने से ही प्रात्त होती है। 
लाग्रत कुण्डलिनी जब ऊर्ध्वपरुवी होकर चक्रों को भेदती हुईं सहस्तार की आवा- 
सभूमि ( गगन ) में पहुँचती है ओर असग परमशिव से सामरस्य स्थापित करती 
है तभी 'उन्मनि रश्नी' समव होती है। और यह सब कुछ सभव होता है कुम्मक 
प्राणायाम द्वारा | इसी कुम्मक को साध लेने पर अनहृद बीना बजने छगती है, 
शशि सूर्य को ग्रत लेता है। चन्द्रमण्डल से क्षरित होने वाडे महारत से सारी 
मोद पिपासा उपशमित से जाती है ।” इस पद से यह भी प्रकट है कि नाथों की 


ही तरह कबीर इसे 'कथनी' का विषय न मानकर करनी” का विषय मानते हैं। 
वे साफ कहते हैं-- 


मैं बकते बकि सुनावा | सुरतै तहा कछून पावा। 
कै कबीर विचार | करता के उतरसि पारं॥ 
सन्त दरिया साइब ने ब्रह्मपरिचय की बात करते हुए, उन्मनी को कर्म 
ओर काल से अतीत बताया है ओर कहा है कि उन्मनी अवस्था को प्राप्त 
साधक जब्न उस अमूल्य रत्नस्वरूपी ब्रह्म फा साक्षात्कार करता है तो सारे 
तत्व, चन्द्र ओर सूर्य, रात और दिन, पाप-पुण्य, सुल-हुल का द्वेत 
मिट जाता है। वहाँ सर्वत्र अ्म ही ब्रह्म होता है।* हमने नाद बिन्दूपनिषद 
में प्रात्त उन्मनी सम्बन्धी विवरण की समीक्षा करते हुए देखा है कि उक्त 
१-पवन पति उनमनि रहनु खरा। 
तहा जनम न मरन जुरा॥ टेक ॥ 
मन बिंदत चिंद्हिं पावा | गुरमुख ते अगम बतावा ॥१॥ 
जब नखसिख यहु मन चीन्हा | तब अतरि मज्जनु कीन्हा । 
उल्टीले सकति सहारं। पैसीले गगन मझार। 
वेघीलेचकऋ भुअगा | भेटीले राइ निसंगा ॥ ४॥ 
टूकीले मोह पियास | तहा ससिहर सूर गरासं॥ ५॥ 
जत्र कुमर भरि पुरिलीन्दा | तव॒ बाजे अनहृद बीना || ६॥ 
मैं चकते बक़ि सुनावा | सुरतै तद्दा कछू न पावा ॥ ७ || 
कहे कबीर विचार | करता है उतरसि पारं॥ ८॥ 


कबीर ग्रत्यावली, पद ११५ | 
२--रतन अमोलक परखकर, रहा जोदरी याक | 


दरिया तह कीमति नहीं उनमुन भया अवाक ॥ १ ॥ 
घरती गगन पत्रन नहिं पानी, पावक चद न सूर | 
रात दिवस की गम नहीं जह ब्रह्म रहा भखूर ॥ 


६ $२.-.) 


उपनिषद्‌ भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ ऐसी ही बाते करता है।* अपनी एक 
साली में कबीर ने बताया है कि उनन्‍्मनी में छगा हुआ मन उस गगन 
( सहसार ) में आ पहुँचा है जहाँ चाँद के चिना ही चाँदनी छाई हुईं है और 
अलख निरंगन राइ का जहाँ शासन है ।* 

योगशिखोपनिषत्‌ की राय है कि चूँकि मन ही पार्पों में लिप्त होता है, 
सारे कर्म मन से ही उपजते हैं लेकिन अगर यह मन उन्मनी में अवस्थित हो 
जाय तो उसके पाप पुण्य समी क्षीण हो जाते हैं। दादू ने अपने एक पद में ठीक 
यही बात कही है।* 

मन मैठा मनहीं स्यू धोइ, उनमनि, छागे निर्मल होइ ॥ टेक ।। 

मनही उपजै विपै विकार, मन ही निर्मल आिभ्ुवन सार ॥ १॥ 

मनहीं हुविधा नाना भेद, मनहीं समझे दे परच छेद ॥२॥ 

मनहीं चचल दह दिसि जाइ, मन ही निहचल रहया समाइ॥ ९ ॥ 

मनही उपने अगनि शरीर, मन ही शीतलछ निर्मल नीर॥ ४ ॥ 

मन उपदेसि मन्हिं समुझाइ, दादू यहु मन उन्मन छाइ ॥ 

६५--ओर भी ऐसे अनेक प्रयोग सर्तों में पदे-पदे मिल जाते हैं | लेकिन एक 
बात ध्यान देने की है कि इन पर्दों में कर्ता की अपेक्षा शातापन अधिक है। 
लगता है सत उन्मनी की हठयोगी विधि अच्छो तरद जानते हैं। वे जानते हूँ 
कि सात आवरण, * सातलोक, सातचक्र,' सात मण्डल” आदि कितने ही सातों 


पाप-पुन्न सुख ठुख नहीं जह कोई कर्म न काछ ॥ 
लन दरिया जह पड्त है, द्वीरों की ठकसाल ॥ ३॥ 
सत सुघासार, स० वियोगीहरि, खड २, ए० १०८। 
१--नादरिखुपनिपद , ५ | 
२--करीर ग्रन्थावडी, साखी ८, ० १६७ | 
सन छागा उनमन्न सों गगन पहुँचा जाइ। 
चाँद बिहूना चाँदना, तदाँ अलख निरणन राइ ॥| 
ई--दरदू, पद ३८८, ४० ६६७ । 
४--माया, अदकार और पचमभूत । 
५--भू , भुव: , स्व' , तपः , जन: , मह और सत्यलोक ये ही सर्तों के सप्तलोक 
या सात पुरिया ई । 
दे० परचक्र पर मेरी टिप्पणी, हिन्दी साहित्य को श, भाग १,सस्करणर, प्र, ८४३ 


७--सावजोक, वातवातु; देह; इन्द्रिय, मन; प्राण, बुद्धि, अज्ञान, तथा जीव-ये 
सात एव अन्य अनेऊ सात | 








६ हरे 2) 


को बेघकर तब आठवें में प्रवैश हो पाता है और प्रिय का मेदमाव हीन सयोग 
मिलता है|" पर इससे यह नहीं छगता कि संत यह सच करते भी थे। एक 
उदाहरण लिया जा सकता है। कबीर अपने एक पद में कहते हैं-* 
अवधू मेरा मन मतिवारा 
उनमनि चढ़ा गगन रस पीवै जिभुवन भया उजियारा । 
गुड़ करि शान ध्यान करि यहुआ भो भाठी मन घन घारा | 
सुलमनि नारी सहज समानी पीबे पीवन दहवारा॥ १॥ 
दुइ पुर जोरि रसाई भाठी चुआ महारसु॒ भारी । 
काम क्रोध दुइ किए छूटि बढीता गई संसारी ॥। २॥। 
सहज सुन्नि में जिन रस चाज़ा सतिगुर तें सुधिपाई | 
दासु कत्रीर तासु मद माता उछकि न कहूँ जाई॥ ३॥ 
उक्त पद में कबीर ने उन्मनी में चढे हुए अपने मतवाले मन की जो हालत 
बताई है नाथ-योगी के मन की हालत भी उन्मनी में पहुंच कर ऐसी ही होती 
है। बह भी दोनों नासापुर्टो से निरन्तर प्रवाद्वित होने वाले प्राणापान को 
इड्डा-पिंगछा का मार्ग बन्द करके कुम्मक द्वारा अन्त्मंशी बनाता है और 
उन्हें ( प्राणापान को ) सुधुम्ना मार्ग में प्रविष्टठ कराता है। इस प्रकार सुधुप् 
सुधुम्ता जागकर सहज में समा जाती है, मन मग्न हो जाता है, अनन्त प्रभा 
में त्रिभ॒वन प्रकाशित हो उठता है। इड़ार्पिगला (दोइपुर ) के सयोग से 
जो महारस लंबित द्वोता है वह नाथ योगी का परम काम्य है। अत कम्नीर की 
उन्मनी बाहर बाहर से एकदम नाथयोगी की उन्मनी जैती ही है। पर बाहर- 
बाहर से ह्वी | भीतर घुस कर देखने में लूगता है कि यह रूप ओर प्रभाव में 
एक जैती होकर भी तत्वत भिन्न है। अवधू की उन्‍्मनी आचारजन्य होती है। 
बह प्राणायाम साधकर उसे पाता है। कचीर की उन्मनी वैचारिक भी है, 
जानी-समझी भी गई है | वह ज्ञान के गुड़, ध्यान के महुए और ससार की 
दाहऊता के योग से निष्पन्ष महारस है। सत केवठ ध्यान द्वारा प्राप्त की गई 
उन्मनी के प्रति आस्थाशील नहीं है | वे ध्यान के साथ ज्ञान और अनुभव को मी 
महत्व देते ईं। अत कर्रीर की उन्‍्मनी भी केवछ ध्यान से उद्भूत उन्मनी 
की तरह क्षणध्थायी नहीं है । 


१-दादू निरन्तर पिव पाइया, तह पी उनमन जाइ, 
सती मडल भेदिया अष्टे रद्ा समाइ॥ . दादू) साखी २, पृ० ८४ । 
२--कन्री रग्रन्यावली, पद ५८६, प्ु० ३२ | 


( ६४ ) 


६६--केवलछ ध्यान से प्राप्त उन्मनी पर उन्हें पूरा सन्देह है। कभीर की 

एतत्सबन्धी धारणा को उनके एक सशय से जाना जा सकता है । वे कहते हैं-- 

सतो घागा द्वठ गगन बिनसि गया सब॒द जुकहा समाई। 

एह्टि ससार मोहिं निस दिन व्यापै कोइ न कहे समुझाई | ठेक ॥ 

नहीं ब्रह्माण्ड पिण्ड पुनि नाहीं पच तत्त भी नाही। 

इला-पिंगला सुखमनि नाहीं ए गुण कहां समाहीं॥ १॥ 

नहीं ग्हद्वार कछू नहि तहिया रचनहार पुनि नाहीं। 

जोड़न हारा सदा अतीता इह कहिये क्िसु माहीं॥ २॥ 

टूटे बे बंधे पुनि टूटे: जबंतवब होइ बिनासा ॥ 

काकी ठाकुर काकी सेवा को काको बिसवासा ॥ हे ॥ 

कहै कमीर यहु गगन न बिनसे जो धागा उनमाना | 

सीखें सुनें पढ़ें का होई जो नहिं पद्हिं समाना || ४ || 

साफ है कि “जब तत्र बिनसने वाली तथा स्वामी-सेवक में नितान्त अभेद 

पैदा करने वाडी अ्रवधू की उन्मनी कबीर के अनुकूल नहीं थी । वे ऐसी उन्मनी 
चाहते थे जो कभी न टूटे, जिससे स्वामी-सेवक लय न होकर विलय हॉ--अर्थात्‌ 
वे मिलें पर एक होकर भी उनका अस्तित्व अल्ग-अल्ग हो । आँख कान मूँदकर 
पाई जाने वाली उन्मनी ऐसी हो नहीं सकती अतः कप्चीर उस उन्मनी की बात 
करते हैं जो न तो 'बचतत्र विनष्ट होती हो और न स्वामी-सेवक के भेद को 
मियती ही हो । यह तभी सभव है जन्न उन पसमप्रिय ने इस धागे को मान 
लिया ( उनमाना ) हो उसी अवध्या में गगन का विनाश नहीं होता और 
उन्मनी सदा स्थिर रहती है। ऐसी उन्मनी फ्ो स्वायत्त करनेवाला योगी न 
हँसता है, और न बोल्ता है, चांचल्य घ॒र्मी हर तत्व को दबाकर वश्ञ में कर लेता 
है।! फिर तो उसका मन उन्मनी से लग जाता है और उन्मनी उसके मन से 
लग जाती या शायद उसका मन उस परम प्रिय के मन ऐै लग जाता है और 
उस परम प्रिय का मन उसके मन से आ जुड़ता है। इस परस्पर मिलन में भक्त 
और भगवान्‌ , स्वामी और सेवक, ब्रह्म ओर जीव का णो ऐक्य होता है वह 
अमेद में भी भेद को भेद को बनाये रखता है। पानी ओर नमक के घोल 
लैता समेद ऐक्य, जहाँ पानी का पानी-पन और व्वण का छावण्य दोनों बचा 





२--क्ीर अन्थावडी साखी २२, प० १३८ 
हसे न बोले उन्मनी चचलछ मेल्दा मारि। 
कद्टे कबीर भीतरी भिदा उतगुर के इथियार । 


2, 


को बेघकर तब आठवें में प्रवैश हो पाता है और प्रिय का भेदमाव द्वीन सयोग 
मिलता है | पर इससे यह नहीं छगता कि सत यह संत करते भी थे। एक 
उदाहरण लिया जा सकता है। कबीर अपने एक पद में कहते हैं-* 
अवधू मेरा मन मतिवारा 
उनमनि चढा गगन रस पीवै जिभुवन भया उजियारा | 
गुड़ करि ज्ञान ध्यान करि यहुआ भो माठी मन घन धारा । 
सुख्लमनि नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा ॥ १॥ 
दुइ पुर जोरि रसाई भाठी चुआ महारसु भारी | 
काम क्रोध दुद किए, छूटि बलीता गई संसारी ॥ २॥। 
सहज सुन्नि में जिन रत चाल्ला सतिंगुर तें सुधिपाई। 
दासु कत्रीर तासु मद माता उछकि न कहूँ जाई ॥ ३॥ 
उक्त पद में कबीर ने उनन्‍्मनी में चढ़े हुए अपने मतवाले मन की जो हालत 
बताई है नाथ योगी के मन की हालत भी उन्मनी में पहुँच कर ऐसी ही होती 
है। वह भी दोनों नासापुर्टों से निरन्‍्तर प्रवाहित होने वाले प्राणापान को 
इड्भा-पिंगला का मार्ग बन्द करके कुम्मक द्वारा अस्तमुंख्ी बनाता है ओर 
उन्हें ( प्राणापान को ) सुधुम्ना मार्ग में प्रविष्ठ कराता है । इस प्रकार सुषुप् 
सुपुम्ना जागकर सहज में समा जाती है, मन मग्न हो जाता है, अनन्त प्रभा 
में त्रिभुवन प्रकाशित हो उठता है। इबढ़ार्पिंगला (दोइपुर ) के सयोग से 
जो मदारस झ्वित होता है वह नाथ योगी का परम काम्य है। अतः कत्नीर की 
उन्मनी बाहर बाहर से एकदम नाथयोगी की उन्‍्मनी जैठी ही है। पर बाहर- 
बाहर से ही । भीतर घुस कर देखने में छगता है कि यह रूप और प्रभाव में 
एक जैसी द्ोकर भी तत्वतः भिन्न है | अवधू की उन्मनी श्राचारणन्य होती है । 
वह प्राणायाम साधकर उसे पाता है। कब्नीर की उन्मनी वैचारिक भी है, 
जानी-समझी भी गई है | वद ज्ञान के गुड़, ध्यान के महुएः ओर ससार की 
दाहऊता के योग से निपपन्न महारस है । सत केवछ ध्यान द्वारा प्राप्त की गई 
उन्मनी के प्रति आध्याशील नहीं है | वे ध्यान के साथ ज्ञान और अनुभव को मी 
मदत्व देते ई। अत' कबीर की उनन्‍्मनी भी केवल ध्यान से उद्भूत उन्मनी 
की तरह क्षणस्थायी नहीं है । 


दादू निरन्तर पिव पाइया, तह पी उनमन जाइ, 
सत्ती मडल भेदिया अष्टे रह्य समाइ ॥ दादू, साखी २, ४० ८८। 
२--क्ी रग्रम्यावली, पद ५६, पृ० ३२ । 


( ६४ ) 


६६--केवछ ध्यान से प्राप्त उन्मनी पर उन्हें पूरा सन्देह है।कपीर की 

एतत्सबन्धी धारणा को उनके एक सशय से जाना जा सकता है । वे कहते हैं-- 

सतो धागा द्ृटा गगन त्रिनसि गया सबद जुकहा समाई । 

एह्डि संसार मोहिं निस दिन ब्यापै कोइ न कहे समुझाई || टेक | 

नहीं ब्रह्मण्ड पिण्ड पुनि नाहीं पच तत्त भी नाहीं। 

इला-पिंगला सुखमनि नाहीं ए गशुण कहा समाहीं॥ १॥ 

नहीं गहद्वार कछू नहिं तहिया रचनहार पुनि नाहईीं। 

जोड़न हारा सदा अतीता इह कहिये किसु माहीं॥ २॥ 

टुंटे बचे बंधे पुनि दूट्ें जग्रतव होइ बिनासा || 

काकों ठाकुर काको सेवा को काको बिसवासा ॥ हे ॥ 

कहे कबीर यहु गगन न बिनसे जो धागा उनमाना। 

सीखें सुनें पढ़ें का होई जो नहिं पदर्दि समाना।।४ || 

साफ है कि जब तब बिनसने वाली तथा स्वामी-सेवक में नितान्त अभेद 

पैदा करने वाली श्रवधू की उन्मनी कत्रीर के अनुकूल नहीं थी । वे ऐसी उन्मनी 
चाहते थे जो कभी न टूटे, जिससे स्वामी-सेवक छय न होकर विलय हो--अर्यात्‌ 
बे मिलें पर एक होकर भी उनका अस्तित्व अल्ग-अला हो । आँख कान मूँदकर 
पाई जाने वाली उन्मनी ऐसी हो नहीं सकती अतः कब्रीर उस उन्मनी की बात 
करते हैं जो न तो 'जबतत्र विनष्टों होती हो और न स्वामी-सेवक के भेद को 
मिटाती ही हो । यह तभी समव है जब उन परमप्रिय ने इस धागे को मान 
लिया ( उनमाना ) हो उसी अवध्या में गगन का विनाश नहीं होता ओर 
उन्मनी सदा स्थिर रहती है। ऐसी उन्मनी क्रो स्वायत्त करनेवाला योगी न 
हँसता है, ओर न चोल्ता है, चांचल्य घर्मी दर तत्व को दबाकर वश में कर लेता 
है।! फिर तो उसका मन उन्मनी से छग जाता है और उन्मनी उसके मन से 
लग जाती या शायद उसका मन उस परम प्रिय के मन ते छग जाता है और 
उस परम प्रिय का मन उसके मन से आ जुड़ता है। इस परस्पर मिलन में भक्त 
और भगवान्‌ , स्वामी और सेवक, ब्रह्म और न्ीव का नो ऐक्य होता है वह 
अभेद में भी भेद को मेद को बनाये रखता है। पानी और नमक के घोल 
जैता समेद ऐक्य, जहाँ पानी का पानी-पन और लवण का लावण्य दोनों बचा 





२--कीर अन्यावली साखी २२, पृ० १३८ 
द्यै न बोले उन्मनी चचछ मेल्हा मारि। 
कई कबीर भीतरी मिदा सतगुर कै हथियार | 


५्‌ ( ६५ ) 


हता है |” सर््तों की उन्‍्मनी यहीं नाथों की उन्‍्मनी से आगे बढ जाती है, 
उनकी परिभाषा में नहीं अँठ पाती । 
स्पष्ट है कि ऐसी उन्मनी फी बात योगी नहीं सोचता। किस्तु संत इसी 
दिशा में सोचने का प्रस्ताव करता है क्योंकि उसके मन में आसन-पवन की 
साधना द्वारा प्राप्त की गई उन्मनी के प्रति आस्था नहीं है। वह मानता तो है 
कि योगी वह है जो उन्मनी का ध्यान घारण करे पर आसन-पवन की साधना 
से नहीं | सवाल है आसन-पवन को दूर करके उन्मनी का ध्यान छगे कैसे ! योगी 
नहीं जानता कि पुद्रा और प्राणायाम के जिना उन्मनी कैसे लगेगी पर सत 
जानते हैं कि उतऊे बिना भी लग सकती है ओर वह रीति है राम नाम का जप, 
भक्ति | कग्रीर का एक पद्‌ इसका साफ सक्रेत करता हैं। वे कहते है* 


आसन पवन दूरि करि बोरा। 
छाड़ि कपय नित हरि भजि बोरा || 


का सींगी मुद्रा चम्काएँ ।का विभूति सत्र अग लगाएँ ॥ १॥ , 
सो हिन्दू सो मुसच्मान | जिसका दुरूस रहे ईमान॥ २॥ 
सो जोगी जो घरे उन्मनी ध्यान । सो ब्रह्म जो कथै गियान || ३ ॥ 
कहे कभी रकछु आन न कीजे | रामनाम_ जपि छाहया छीजे॥ 


योग ओर उससे प्राप्त होने वाली उनन्‍्मनी के प्रति भक्ति की अपेक्षा कम 
आध्या सर्तों में स्वत्र देखी जाती है। दादू ने अपने एक पद में कहा है कि 
भगवान्‌ ] दर प्रयास करके थक गया पर तुम इमसे दूर ही रहे । तुम मन से 
अगम दो, दष्य से अगोचर हो, मनसा भी तुम तक पहुँच नहीं पाती | सुरति 
में समा-सम्रार बुद्धि थक गईं, बठ क्षीण हो गया पर वहाँ तक पहुँच नहीं 
सका । योग, ध्यान और ज्ञान किषती की तुम तक गति नहीं है। ठम तक पहुँचने 
लिये मेते घरीरस्थ प्रार्णों की साधना द्वारा उन्मनी भी लगाई फिन्तु त॒म्द्ारा 
पार नहीं पा सका । है भगवान्‌ ! अब तो तुम्हारी कथा का द्वी भरोसा है। जानता 
हूँ कि जो बड़े भाग्य वाला दे उसे ही तुम्दारी दया मिलती है पर इस 
या के अतिरिक्त अब मेरे लिये कोई मार्ग नहीं बचा है।* सत वाजिद 
२-वही साथी ४०, पृ० १७२। 
मन छागा उनमन्न सो उनमन मनर्दिं त्रिलगि । 
लोन बिलगा पानिया, पापीलोन विलगि )| 
२--करीर ग्न्थावरी, पद्‌ १७२, पु० १०० | 
३-दादू , पद्‌ १९८, पु० ६०८ | 





( 5६६ ) 


जी की राय भी उन्मनी के विषय में ऐसीही है। परदेशी प्रिय के लिये 
लोगिन चनकर फक्रीरी लेने ओर उनन्‍मनी साधने पर भी उन्हे सफलता हाथ 
नहीं लगी । उनका कहना है कि प्रिय ऐसे नहीं मिलता । उसे पाने के लिये 
शरीर की साधना व्यर्थ है । उनकी राय में प्रिय को चित्त में घारण करने, उसी 
का कृथन-भश्रवण करने और उसी के चरणों के ध्यान में तल्लीन रहने से ही जीव 
उस प्रिय को पा सकता है।" सन्त को लगता है कि चिकुटी का ध्यान ओर 
उन्‍्मनी की तारी, अजपाजाप ओर शूत्य का चिस्तन करने मे ही योगी भूछा 
हुआ है और उस अपरम्पार पार के पार! को, जो इन सबसे न्यारा है, नहीं 
चान पाता ।* सन्त उठे जानता है । नानक का कहना है कि उनमनी में सवा 
हुआ योगी जब्र त्रिकुटी मे चदोआ तान लेता है तो और बुछ को नहीं जानता । 
फिर वह “जन या भक्त कैसे हो सकता है ? भक्त तो वह तब है जनत्र उन्मनी 
के ध्यान में, उन परम प्रिय के मन में रक्त हो जाय । और को न जाने पर एक 
को तो जाने ।* और स्पष्ट है कि एक को जानेगा तो शेय के साथ शातापन 
मी वना रहेगा | नानक उस एक को जानने के लिये उन्धुनि को बेकार समझते 
हों छो बात न्ीं बस वे ध्यान की डारी से उद्भूत उन्म्रुनी को अपेक्षा प्रेम की 
डोरी से उद्भूम उन्मुनी को महत्व देते हैं ।* दादू अपने अत्तित्व को मिथ्कर 
उन्मनी साधने की अपेक्षा उठ प्रिय का दश्शन पाने के लिये उन्मनी साधने 

थी बात को अधिक महत्व देते हैं और इसके डिये काया आदि की बाहरी 

खावनाओं की अपेक्षा मन की भीतरी साधना को जरूरो मानते हैं।* और 

इसी लिये जब उनसे प्रइन पूछा जाता है कोन उण्मनी ? तो वे नाथ योगी की 


१--सतसुघायार, सण्ड २, ए० ५९५६-५७, | 

बिरह को अग, पद सख्या ८ ओर १२, वाजिद जी । 
२--पचम्रन्थी, ४० १९५-१९६ | 
३--्री प्राणसगडी, पूर्वार्द, प्रथम भाग, प्रृ० ६४। 
४--वही, ए० ७४, प्रेमफी डोरी उन्मुनि होय राता | 


५--जोगिया चैरागी बाया, रहे अड्रेड उनमनि छागा ॥ टेक ॥ 
आत्म जोगी घीरन कथा, निहदचछ आसण आगम पथा ॥ १ ॥ 
स*्जैमुद्रा अच्ख अधारी, अनइद सींगी रहणि इमारी || २ ॥ 
हया चनखड़ थाचो चेडछा, ज्ञान गुफा में रहे अफ्रेठा॥ ३ ॥। 
दाद दरसन कारनि जगै, निरज्नन नगरी मिझया मागे || « | 


(हज) 


उन्मनी और उस उन्मनी को पाकर जग से अतीत हो जाने वाले योगी की 
बात न करके उस व्यक्ति को उन्मनी कहते हैँ जिसने आया या अह को मिट 
दिया हो तथा जो भगवान्‌ की भक्ति करता हो, सभी जीज्ों के प्रति निर्वेर्भाव 
रखता हो, गये गुप्तान, मद-मत्मर को छोड़कर मिरजनह्वार की सेवा में परमदीन 
भाव मे जुरा रहता हो ।) 

६६ -वैमे नाथों और सर्तों की उन्‍्मनी का परिणाम एक जैसा ही है। 
नार्थों की द्वी तरड सत मी मानते हूँ कि उन्मनी का ध्यान मन पवन जैसे अजेय 
तत्यों का जीत लेता है, उन्‍्मनी काठ का क्षय करके व्यक्त को आवागमन से 
मस्त कर देती है, उन्मनी के ध्यान में रचा हुआ भक्त भगवान्‌ में रचा हुआ 

रहता है ओर अगम को पहचान लेता है।* इसके द्वारा वट पूर्णवत्य का साक्षा- 
त्कार कर लेता है |“ उसका मव स्थिर हो जाता हैं" ओर अमरता मिल जाती है।* 
लेकिन नाथ-साधक उन्मनी को जिस प्रकार घारण करता है सत उसे उस प्रकार 
धारण नहीं करते | इठयोगी काय साथना का समर्थक है सत मन की साधना 
के | काय-तायता पट्वक्र, पेडशाबरार, द्विदक्ष्य, व्याम पचक के जाने और साथे 
बिना असम्भय है ।* सर्तों की उनमनी के लिये इन सत्र की जरूरत नहीं पड़ती । 


१--प्रझन कौना उनमनी कौन घियान ?-दादू , पद ५५,प० ४८९। 
उत्तर आपा मेटे इरि भनजै, तन मन तजे बिकार | 

निवैरी सच जीव सौां, दादू यहु मत सार ॥ 

आया गय॑ गुमान तजि, मद मछर अहकार | 

गहे गरीबी बदगी, सेवा सिरजन ह्वार ॥ वही, प्ृ० ४९० | 
२--प्राणसगली, पूर्वारू, प्रथममाग, ए० १३, पद २१ । 
३--वढ्दी , ० १४१ ४२, पद १४४ तया एू० १५०, पद १८२। 
४--पदी, ४० ४४, पद्‌ ७३ | 
५->दादू) साल्ली ३४५, पृ० १५० । 
६--वही साखी ५, पु० १९४ 'जत्र लागा उनमन सो तब मन कहीं न जाइ ॥ 
७--वही, साखी, १७ पु० ४०५ | 


(जे 


८-गोरखनाथ का कदना दे कि 'सिपट्यक्र डशाघार हिल्क्ष्य व्योमप- 
चक्रम्‌। झ्पदेदहे ये न जानति कथ ठिव्यति योगिन-” ग्ोरक्ष पद्धति, 
(३, प० १२। इन पारिमाषिक झर्ददों के लिए दे? पैरा ७३-८५. 


( ६८ ) 


सर्नो की उन्मनी सतिगुर के हथियार) या शब्द बाण की चोट से ही रूूग जाती 
है।* एसी शब्द बाण से सुरति निरति* का परचा होता है अतः सुरतति से भी 
उन्मनी छा जाती है ।* इसके डिये सन्‍्तों फो किसी अतिरिक्त अम या खटखट 
की जरूरत नहीं पड़ती । सदगुद हाथ में घनुष लेकर जब तीर मारने छगता है 
तो प्रेम से मारा गया एक ही तीर सारे अस्तित्व को बेघ कर रख देता है और 
फिर साई का मिलन, सइज समाधि, उन्मनी सत्र अनायास हो जाता है। कबीर 
आँल्-कान को मूं द कर शरीर को कष्ट दिये ज्िना जिस उन्मनी को पाति हैं. वह 
ऐसी ही है ।* इसके लिये उन्हें घर छोड़ना नहीं पढ़ता, वह तो गुरु प्रसाद से 
घर बैठे त्रिदाएं मिल जाती है । वे कहते हैं-- ४? 


१--दे० दथियार' पर मेरी टिप्पणी, दिन्दी-साहित्य कोश, भाग ३, संस्करण 
२, पृ० ९६१ । 
२--ऊत्रीर अन्यावडी साली २२९, 9० १३८ । 
हसे न बोले उनमुर्नी चचल मेला भारि। 
कहे कगीर भीतरि भिदा सतमुर के हथियार || 
दादू, छाखी ११, ४० ३२१४ | 
दादू भुककीराम है, सबद कहे गुद शान। 
तिन सपर्दों मन मोहिया उतमन लागा ध्यान |) 
३--सुरति निरति के लिए दे० आगे पैरा १८-१०१ । 
४-दादू, साखी ९७, ४० ४०५ । 
तथा कश्रीर' ड० हजारीप्रशाद हिवेदी, कबीर बाणी ४०, ६० 
२६१-६२ । 
५--मबीर ग्र्धभावडी, साखी २२, ४० ११८ । 
६--8ती सहज समाधि भडी । 
आँप न मूँदूँ कॉन न रुघूं, काया कष्ट न घारू। 
पुले नैन में हेंसि हँसि देखूँ, सुन्दर रूप निहार्रू ॥ 
सबइनिरंतर मनुयाँ राता, मलिन बचने को त्यागी | 
ऊठत वैठत क्यहु ने जिसरै, ऐसी तारी छागी ॥ 
करे हवीर यइ उनमनि रहनी सो परगट करि भाई । 
सुपर दुख से कोई परे परमपद पेह्टि पद रददा समाई | 
-“फ्ब्रीर, ड/० द्विवेदी, करीर बाणी, पृ० २६२ 
७--कत्रीग, डा? इजारीप्रयाद दिखेंदी, में उम्रद्धीत, कयीर वाणी, ४०, पु० 
२६१ ६२ | 


( ६९ ) 


अवधू भूले को घर छावे। सो जन इमको सावे॥ 
घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहं जावे ॥ 
घर में जुक्त भुक्त धर ही में, जो गुद अछख लखावे ॥ 
सहजसुन्त में रहे समाना, सहज समाधि छगावें॥ 
उन्मुनि रहै ब्रह्म को चीन्‍हे, परम तत्व को ध्यावे ॥ 
सुर्त निरत सो मेला करके, अनहृद नाद बजावे॥ 
घर में बसत बत्ठु भी घर है, घर ही बत्घ मिलावे ॥ 
कहै कबीर सुनो दो साधू, ज्यों का त्यों ठदरावे॥ 


६७--सन्तों की उन्मनी की यह विशिष्टता है कि वह क्रिया प्रधान न 
होकर शान प्रधान अधिक है, काय साधना की अपेक्षा मनाःसाघना पर अधिक 
बल देती है, योग की अपेक्षा भक्ति की ओर अधिक उन्प्रुख है। भक्ति में भगवान्‌ 
फी मनोनुकूलता सब्र से बड़ी बात है। उसप्रिय को जो भाए वही सुद्दाग है 
जो रचे वद्दी बढ़ी चीन है। योग समाधि, क्रिया-कर्म, जप-तप सच कुछ उसी 
को वेन्द्र करफे चलता है। अतः उन्मनी ही उसते अड्ग होकर कैसे रह सकती 
थी । सो सर्तों ने उसे भी उसके अनुकूल बनाया है | 


सर्तों में ध्वनिताम्य के आचार पर शर््दों में नए अर्थ भरने की प्रश्ृत्त 
अतीच प्रबल है। अल्क्ष्य और अल्म्य का अपश्रंश रूप अलह बनता है। 
अल में अल्छाइ की ध्वनि आई नहीं कि उन्होंने उतका नाता अब्छाइ से जीड़ 
लिया है । अनाइत से निष्पन्न अनहृद को अरबी ददं से जोड़कर उसे बेहद 
तक खींच दिया है | भिन्‍्त, करहा, मरजिया, मछरी आदि में इस ध्वनि साम्य के 
कारण सर्तों ने विलक्षण अर्थां को भरा है ।! तिनका में तृण के साथ ही उनका? 


ध इवर 9 च् के हे 0 उन्म 

या उन परमेश्वर का! जेंसा अर्थ इस वबृत्ति का स्पष्ट निद्शक है। उन्मनी के 
ब्+ ग 0 रु ्ई 

उनप्रनि! रूप में उस जृत्ति के दशन होते ई । 


अपश्रश की 'ई' विभक्ति तृतीया और सप्तमी ( अर्थात्‌ करण और अधिकरण 
कारक ) दोनों में प्रयुक्त दोती दे | मनोन्‍्मनी के बहुशः प्रयुक्त रूप उन्‍्मनि को 
अगर उन + मनि करके अलग कर लिया ज्ञाय तो अर्थ हो सकता है उनके 





१--अछुइ, मनहद, भिल्त, फरहा, मछरी, तिनका आभादि के सन्त-प्रयुक्त 
भर्यों के लिए, दे० मेरी पुस्तक शब्द और अर्य! । 


( ७० ) 


मन में अर्थात्‌ , वे जैसा चाहेँ उत तरह! ।* परमात्मा को एकान्त आत्मसमपंण 
करने की बृत्ति सर्तों में अतीव व्यक्त है भतः आचार्य द्विवेदी दर खुझाया गया 


उन्‍्मनी का यह अथ उस दृष्टि से भी नितान्त सगत और उचित लगता है। 
सर्तों के प्रयोगों में इस अर्थ की ध्वनि इतनी स्पष्ट है कि उन्‍्मनी के पारिमाषिक 
रूप से अपरिचित छोग प्रायः यही अर्थ लगाया करते हैं। कन्नीर जब कहते हैं, 
धन लागा उन्मर्न सो उनमन मनद्वि जिछूगि। लोन बिलगा पानिया, पानी 
लोन विछूगि?, तो उनमन्‍न से 'उस प्रिय की जैता अच्छा छगे! 'पह प्रिय मैला 
चाहे? वाला अर्थ स्पष्ट ध्चनित होता है क्योंकि वे मानते हैं 'नो मन छागे एक 
सो ते निख्वारा जाइर! | नानक का यह कथन कि “उस मन की जो कथा सुनावे 
तो नानक उवा के चरन घिआवे”? या “उन्मनि ध्यान जन उन सगिराता। 
नानके उनचिन जन मनि न कहता, या दादू का यह कहना कि “थोरे थोरे 
भटकिए रदेगा ल्योछाइ । जब छागा उनमन सो, तब मन कहीं न जा4? या 
८दादू भुरकी राम है समद कहे गुदशान । तिन सबर्दों मन भोहिया, उनमन लागा 
घ्यान ।” तो इनसे उनका मन? जैसा अर्थ स्पष्ट व्यक्त होता है। सर्तों के साहित्य 
में उनमनि के इस तरह का अर्थ पकेत देने वाले प्रयोग बहुत बड़ी संख्या मैं 
मिलते हैं । 


६८--सर्न्तों में कुछ प्रयोग ऐसे मी मिल जाते हैं जहाँ उनमन या उनमुना 
को अन्यमनस्त, अनमना, उदासीन जैसे अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। उदाहरण 
के लिये कबीर झा एक प्रयोग है 'कत्रीर हरि का भावता दूरहिं ते दीसन्त | 


१--आचार्य इजारी प्रसाद ट्विवेदी ने उन्मनी के इस अर्थ में समझने का 
सक्त अपने एक लेख में किया है। दे० (र्तों द्वारा प्रयुक्त शर्ब्दों में 
नए अथदान की क्षमता, मारतीय साहित्य, आगरा, वर्ष ५, अक 

१, पु० १०। 

२--कब्ीर अन्यावठी, साखी ४०, पु० १७२, । 

३--बद्दी, साखी ३, पु० १७५ । 

४--भी प्राणसगरी पूर्वार्द भाग १ पु० ७३। 

५>-वही, पु० ६४ | 

६-दादू , खाली ५, ४० १९४ | 

७--बदी, सजी २१, ए० ३६४ ) 


( ७१ ) 


तनखीना मन उनमुना, जगि रूठड़ा फिरत' |? 'इसी प्रकार प्रिय-विरह से पीड़ित 
आत्मा रूपी विरहिणी की स्थिति बताते हुए वाजिद जी का एक प्रयोग है। 
मोरकरत अति सोर चम॒कि रही बीजरी। 
जाकोी पीव ब्रिदेस ताहि कहा तीजरी ॥ 
बदन मलिन मन सोच खान नहीं खातिरी | 
हरि द्वा, वाजिद, अति उनमन तन छीण रहति इह भातिरी ॥* 
इस तरह स्पष्ट है $ सर्न्तों ने उन्‍्मनी का प्रतग योड़े सशोधित रूप में योग 
की उन्मनी के अर्थ में भी किया है, 'उन परमप्रिय के मनचाहे,' के अर्थ में भी 
किया है, 'उनके मन में” के अर्थ में मी किया है ओर छिटफुट रूप से उनमना, 
उदासीन आदि के अर्थ में मी किया है। 


झ्क 


उन्मनी ; अर्थ विकास 


६९--सरन्तों की 'उन्मनी! पर व्यवस्थित विचार अभी नहीं हुआ है।* 
कब्रीर द्वारा प्रयुकत उन्‍्मनी को लेकर योड़ी चर्चाएँ अवश्य हुई हैं पर वे भी 
कब्रीर के एतत्सब॒वी समस्त प्रयोगों को ध्यान में रखकर नहीं हुई हैं। कभी 
किसी एक प्रयोग को लेकर, तो कभी दो-चार प्रयोगों के आधार 
पर* की गई चर्चाएँ ओर बहसे अधूरी होने को विवश हैं| यह उनका दोष नहीं 
पर उनकी सीमा अवश्य है ओर इसके कारण उन्मनी के सम्बन्ध में कुछ भ्रम 


१--कर्त्रीर ग्रन्थावछली साखी, २६, पृ० १५६ । 
२--सत सुघासार, खण्ड १, पु० ५५५, ५, वाजिद जी | 
३--इस दृष्टि से आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा की गई समीक्षाएँ 
सर्वाधिक व्यवत्यित ओर महत्वपूर्ण है। दे० 'कब्रीर', तथा “मर्न्तों द्वारा. 
प्रयुक्त शर्व्दों में नए. अर्थ दान की क्षमता? शीर्षक नित्रन्ध। इसके 
लिए, उनकी पुस्तक 'सहज-साघना' भी पठनीय है। 
४--श्री सगम छाछ पाण्डेय,'कत्वीर की उन्मनी कया है? $ हिन्दी अनुशीछन, 
जुलई-सितम्बर, १९५८ पु० १५। 
५--आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, कचीर साहित्य की परख, १० २३६-३८, 
तया नीचे उल्लिखित डॉ० त्रिगुणायत | 


६७२ 


भी फरेले हैं। उदाहरण के लिए एक विद्वान्‌ ने डॉ० बढ़ध्वाल की गवाही पर 
नाथसि्द्धों की उन्मनी को सप्राधि का समशील कहा है। कबीर को इस सम्बन्ध 
में नार्थों का अनुकरण करने वाल्म! घोषित किया है और उनकी उन्मनी को 
समाधि या एक प्रकार का ध्यान कहकर समझा-समझाया है।" हम पीछे देख 
आए हैं कि कबीर या अन्य सत नार्थों के अनुकर्ता नहीं हैं और न उनकी 
उन्मनी नार्थों को उन्‍्मनी ही है। सर्तों की एतत्संबन्धी कल्पना बहुत कुछ अपनी 
है ओर उसके अपने अर्थ हैं । 


७०--इसमें सन्देह नहीं कि नार्थों की उन्‍्मनी समाधि की समझील है। बल्कि 
अधिक सच यह है कि वह समाधि के बाद की, और एतत्सम्बन्धी सर्वोच्च 
स्थिति है जहाँ पहुँचकर आहद्‌-अनाइत सारे शब्द ( और चूँकि शब्द ही सृष्टि 
है ) अत, समस्त अत्तित्व विलीन हो जाते हैं, बस केवल ब्रह्म या परमानन्द ही 
अभवशिष्ट रता है ओर योगी स्वय ब्रह्म बन जाता है ।* सन्‍्तों की उन्‍्मनी ऐसी 
नहीं है । 

हम देख आए हैं कि अनेक भोतिक-मानसिक कारणों से सन्त हठयोगियों की 
उन्मनी को बहुमान नहीं दे सकते ये अतः नहीं दिया है। उनकी उन्मनी नार्थों 
की उन्मनी से सम्बद्ध ही नहीं है, यह मानना कोरा दुराग्रह्न है* लेकिन वह वेसी 
ही है यह उससे भी अधिक श्रान्त घारणा है | सन्त योग की उन्मनी को प्रिय 
से मिलाने में असमर्थ मानते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में उन्‍्मनी विश्वसनीय 
साधन नहीं है । इस बात को ध्पष्ट करने के लिये योग में स्वीकृत 'समाधिएँ 
को समझना आवश्यक है। 

गोग सूत्र अभ्यास और वेराग्य को योग अर्थात्‌ चित्तव्ृत्तिनिरोध* का 
साधन मानता है ।* यह वेराग्य भी दो प्रकार का होता है--अपर बेराग्य और 
पर वेराग्य । इनमें से अपर बेराग्य की चार सीढ़ियों हैं-यतमान सज्ञा, व्यत्तिरेक 
छा, ऐलेन्द्रिय सज्ञा ओर वशीकार सज्ञा | सम्पज्ञात समाधि इन चार सीढ़ियों 


१--डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत, कबीर की विचारघारा, सत्करण २, पृ० ४०८ ॥ 
२--दे० नादबिन्दूपनिषत्‌ ४७-५४ | 

« ३--दे० द्विन्दी अनुशीलन, ज़ुलाई-सितम्बर १९५८ पृ० १-५ | 
४--समाधथि? की विस्तृत विद्वति के लिये दे० समाधि? पैरा ६१-७१ | 
प-नयोगयूत्र १, २। 
६--चढी, १, १२। 


( ७३ ) 


को पार कर लेने पर छूग जाती है। लेकिन यह समाधि सर्वोच्च समाधि नहीं है ।' 
इसकी सर्वोच्च अवष्था को योगशाघ्त्र असम्प्रशात समाधि मानता है जो पर 
वैराग्य से सम्पन्न होती है। इस पर वेराग्य की अब्रस्या में द्रष्टापुदष प्रकृति, 
बुद्धि आदि समत्त तस्वों ऐे अपने को अतीत सम्रश्कर समस्त त्रिगुणात्मक विषयों 
से वितृष्ण हो जाता है। अपर-वेराग्य से सम्पन्न सम्प्रज्ञात समाधि में ध्येय विधयक 
चिस्ता बनी रहती है पर परवेराग्य से सम्पन्न असप्रशात सम्राधि में वह भी 
समाप्त हो जाती है। इसीलिये योग बूत्र में उते विराम प्रत्यययाभासपूर्व' 
संक्कार शेष्रोडन्य”” कहां गया है। समाधि की इस अप्स्था में चित्त की सभी 
तृत्तियाँ अवरुद्ध हो गई रहती हैं किन्तु सस्‍्कार फिर भी बचे रहते हैं। लेकिन 
अगर बहुत दी्घ काल तक असप्रज्ञात समाधि बनी रहे तो सल्कारों को पुनः 
जाप्रत करने वाली सामग्री के चिरकालीन अभाव के कारण अवशिष्ट सघध्कार भी 
नष्ट हो जाते हैं ओर कैवल्य मिल जाता है । 


स्पष्ट है कि योग की समाधि प्राणायाम मात्र से सिद्ध उन्मनी की समशीछ 
नहीं है। क्योंकि वह समाधि की तरह दीघंकाल व्यापी 'पर-अपर! वेराग्यजन्य 
विषयवितृष्ण वृत्ति न होकर कुछ देर के लिये लगाई गई तारी मात्र है जितके 
हटने पर चित्तज्त्तियों के पूरी तरह अनिदयद्ध हो जाने का खतरा बना रहता है। 
सर्तों की उन्मनि (5 मनोन्‍्मनी, 'उनके मनके अनुसार या उनके मन में! 
रहना ) व॒ध्तुत: सहज समाधि (-मक्ति ) की समशील है जिसके लिये ऑख-कान 
को मूँदना-रूघना नहीं पढ़ता ओर न जिसकी तारी के द्ृट्ने का खतरा ही रहता 
है। कमीर का कहना है -- 


सतो सहज समाधि भी | 

साई ते मिलन भयो जा दिन तें, सुरत न अन्त चची | 
आख नमूदू कान न रूघू, कायाकष्ट न धारू। 
खुले नैन में हस-हस देखू, सुन्दर रूप निहारू॥ 


कहू सो नाम सुने सो सुमिरन जो क्छु करूं सोपूजा। 
गिरद-उजाड़ू एक समलेखू , भाव न राखू दूजा ॥ 


जह जद जाउ सोई परिकरमा, जो कछु करूं सो सेवा 
जत्र॒ सोरऊं तब करू दुण्डवत, पूजू' और न देवा ॥ 


२--वही, १, १८। 


( ७४ ) 


सबद निरतर मनुआ राता, मलिन वचन को त्यागी । 
ऊठत बैठत कबहु न बिसरे, ऐसी तारी छागी। 


कहे कत्रीर यह उनमनि रहनी सो परगट करि भाई ॥ 
सुख-दुख से कोइ परे परमपद्‌ तेहि पद रहासमाई। 


कबीरवाणी, ४१, 'कबीर! (डा० द्विवेदी ) में संग्रहीत । 


स््तों जी उन्‍्मनी का यही रूप है जो अपने में नार्थों की मनोन्‍्मनी को 

तो पमेण ही लेता है, 'उनके मन मुताबिक, उनके मन में”! तथा 'अनमना! 

जैसे अरथों का द्योतन मी करता है। साथ ही हटयोगियों की करनी प्रधान 
उन्मनी को बहुत कुछ मावनाव्मक स्तर पर भी ला खड़ा करता है । 


४ 


उन्‍्मनी ; सम्बद्, प्रसंग 
श 


[क] 
योग-साहित्य के प्रसंग 


योग ओर हठयोग 


(१) योग-दशेन 








७१--बेदान्त की अपेक्षा सन्त योग, तत्रापि हठयोग से अधिक परिचित भी 

थे और निकट भी | परम्परा से वे योगियों से सम्बद्ध थे। जिस कालावधि में 
सनन्‍्तमत का उद्भव हुआ उसके अबव्यवह्वित पूर्व तक हिन्दी-भाषी प्रदेश योगमार्गी 
साधना का अनुसरण करने वाले शैवादि सम्प्रदार्यो की क्रीड़ाभूमि था। हिन्दी 
का तत्कालीन साहित्य इसका गवाह है। सूरदास ने भ्रमरगीत में जिस योगमार्ग 
की विकटता दिखाकर वेष्णवभक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है” उसी अष्टागयो- 
गसाघना को भक्ति का साधन भी बताया है ।* ज्ञायसी तथा अन्य प्रेमाख्यान- 


१--श्रमरगी त-प्रसग के सूर ने गोपियों के मुख से योग का जोरदार खण्डन 
करवाया है । 
'ऐ अलि कहा जोग में नीको । 
तजि रसरीति नन्दनन्दन की सिखवत निगगुन फीको। 
या 'फिरि-फिरि कहा सिल्लावत मौन । 
बचन दुसह लागत अलि तेरे ज्यों पजरे पै लोन । 
खज्जी, मुद्रा, भस्म, त्वचामृत अब अवरोधन पोन! । 
इसमें नाथ योगी फा स्रेत अतीव व्यक्त है । 

२--“भक्ति पन्‍थ भो जो अनुसरै | सो अष्टंग योग को करे। 
यम नियमासन प्रानायाम | करि अभ्यास होय निष्काम ॥ 
प्रयाहार धघारना ध्यान । करेजु छाड़ि वासना आनि ॥ 
क्रमक्रम सो पुनि करे समाधि । सूर स्याम भत्रि मिटे उपाधि ॥? 


( ७८ ) 


फारों की ऊतियों छे स्पष्ट पता चच्ता है कि उस समय योगियों का मार्ग सी 
उप्रविद्ध प्रचद्धि या । मकितिवाद के पूव निश्चय ही यह सबसे प्रचछ मतवाद 


या जिसपर वश्ययमत को जिजय पाना था। 

तन्‍्तों के भीनिम्-्मानसिक्र परिवेश की समीक्षा से पता चलता है ऊि 
कृविशाश-न्या प्रायः सभी सन्‍्त आर्थिससामाजिक दृष्टि से अत्यन्त हीन 
जातियों, प्गों ओर ऊुर्ला ने उम्बद् थे और उनऊे मानस सस्कार शेवो-बो्दधां के 
अधिक निहुट थे । तत्काल प्रचडित समो हिन्दू चौद्ध साधनाओं के मूल में योग 
हु हिद्वान्त समरानवूय से वतेमान थे । सर्तों की तरंझशेटी, युक्तियों एवं भाषा 
पर योग दी प्रमाय-छाया त्यष्ट हे। योग की शब्दावही का सन्‍्तों ने पर्याप्त मात्रा 
में ब्यददार किया 7। पर जेना हम देखेंगे कि सर्तों ने उन अर्ब्दों का प्रयोग 
आपने विद्ञिष्ट अर्थ में म्या ६। उन क्ष्यों वी विशिष्टता को समसने के डिये 
पंय को उमसना आउश्यक २। 

७२-- ८९ घादू ले व्युलज योग! दब्द का साप्तान्य अर्थ दे पम्पन्ध । 
सामान्य परत मे पाग जियोंगो का अ्थे टम्बन्च-अस्म्बस्वा होता है। दर्शन 
हे व बोर सदी के ला-«7 या उस सम्बन्ध को प्रात्त करने के उपाय को योग! 
हा जा है। प्यने ,॥। छह, पारिशपिझ अर्थ मे योग पचित्तृलिये। के 
६६ ह ही सना 24' 


( ७९ ) 


महत्व दिया गया है! बुद्ध ने भी बोधि प्राप्ति के पूर्व ६ वर्षो तक योग-साधना 
की थी | बौद्ध-ग्रन्थ भी योगागों के महत्व को स्वीकारने में किसी से पीछे नहीं हैं । 
न्याय मूलतः प्रमाणमीमासा या ज्ञानवाद से सम्बद्ध होने पर भी योग-साधना की 
चर्चा करता है। न्यायसूत्र तथा वैशेषिक सूत्र में योग का बार-बार समर्थन किया 
गया है। वेदान्त सूत्र या ब्रह्मसूत्र का द्वितीय अध्याय सीधे सीधे साधना” पर 
केन्द्रित है और योग-स्वीक्ृत ध्यान, आसन आदि की चर्चा करता है। महृषि 
पतञ्लि ने 'योगसूत्र! द्वारा योग को साख्य के साथ घनेभाव से सबद्ध कर ही 
दिया है और इतनी कुशलता से सम्बद्ध क्या है कि आगे चलकर योग को 'सिश्वर 
साख्य' कहा और माना जाने लगा है। विद्वानों ने उक्ष किया है कि योगतूत्र के- 
हर अध्याय या पादके अन्त में 'इति योगसूत्रे साख्य प्रवचने' से स्पष्ट पता चलता 
है कि पतजलि के समय में योग के साख्य-प्रवचन के अतिरिक्त भी अन्य अनेक 
प्रवचन थे । योग की पतजलि द्वारा स्थापित साख्य-सगति' तथा योग में ईश्वर 
की मान्यता-दोनों अधूरी हैं, इसे भो विद्वानों ने अनुभव किया है ।* खैर 
जो हो इतना स्पष्ट है कि विभिन्‍न धर्मों एवं साधनापद्धतिर्यों मे स्त्रीक् आचरित 
होकर योग अनेक रूप ग्रहण करता रहा है। शेव-शाक्त सिद्धान्तों के अनुरूप 
विकसित होने वाढी हृठयोगी साधना-पद्धति और इस पद्धति को बहुत दूर तक 
प्रभावित करने वाली रसेश्वर सावना योग की ऐसी ही परिणतियाँ हैं जो सर्तों 


के उद्भव के पूर्व हिन्दी-भाषी प्रदेश में प्राप्त प्रचल्ति रही हैं और संतों को 
दायरूप में प्राप्त हुई हैं । 


७३--विद्वानो का विश्वास है कि अपने मूल रूप में योग कतिपय ऐसी 
क्रिया-प्रधान साधनाओं से सम्बद्ध था जिनके आचरण से आधिभोतिक या 
अतिप्राकृतिक शक्तियाँ प्राप्त हो सकती थीं ओर यह कि वह दर्शन, तत्ववाद या 
कथनी की अपेक्षा आचार या करनी ह्वी अधिक था [४ विभिन्‍न मतवादों में 
स्नीकृत इन्हीं करनिर्यों या आचार्रो को सग्रह करके पतजिल ने उन्हें व्यवस्थित 


4--सुखलालजी सघवी, दशन और चिन्तन, जिद १, प्ृ० २५१-५२ | 
२--देवी प्रसाद चहोपाध्याय, इण्डियन फिलासफी, १९६४, प्ु० १२० । 


३---आर० गार्वे, इन्स।इक्छोपीडिया आफ रिल्जिन ऐण्ड एथिक्स, जिल्‍्द 


है हे हट १२,ए० ८३१-३२॥ 
४--डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी' सध्यकालीन घ॒र्म साधना, १९५६, पृ०७०| 


डॉ० चट्टोपाध्याय योग को शुद्ध करनी मानते हैं | दर्शन” वह बाद्‌ में 
बना, सभवत पतंजलि के हार्थों, दे० इण्डियन फिलासफी, १९६४, 
पृू० ११७ ॥ 


( ८० ) 


किया था और ऐसी अनेक घारणार्ओों को जो योग से सबद्ध थीं या सम्बद्ध की 
जा सनी थीं एक सूत्रता दी थी ।' 


पतनलिने योगसूत्रमे आठ योंगरार्गोका उल्लेख जिया है-यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि ।* इनमे से प्रथम पाँच का 
चूँकि कार्यतिद्धि से बादरी सम्बन्ध है अत. उन्हें 'बहिरग साधन! कहा है और 
ऊर्यतिद्धि से ठीचे रूपसे सम्यद्ध होने के कारग अन्तिम तीन को अन्तरग 
जाबना ।* इन तीन अंतरग साधनों को पतजलि ने एक सज्ञा दी है सयमो 
क्योकि ये परस्पर एक दोकर ही सिद्धिप्रद हो सकते ईं | एक ही धारणा, दूसरे का 
ध्यान ओर तीसरे की समाधि न तो सिद्धिद ही हो सकती है न योग ही । 
अनेक विषर्यो में लगे हुए चित्त को ध्येय-विपय पर केन्द्रित करना ही घारणा 
।* ध्येय विषयक प्रत्यय वी एक्तानता अर्थात्‌ ध्येय विधय की एकाकार चिन्ता 
ही ब्यान 2ै।* वच्यान के चरमोलप का नाम समाधि है । जन ध्यान निरन्तर 
अभ्यास के कारण स्वरूप झूत्य-्सा होकर ध्येयविषय की ही झ्यातिया ध्थिति 
अनुभव करता दे तो उसे समाधि कदते एँ ।” उक्त बढ्रिग और अन्तरग साधर्नों 
में जो ममाधि सम्पन्न होती हे वह सम्पंशात कहलाती है| उत्त आठ योगाग 
आर संप्रणात समाधि से असम्प्रशात समाधि सम्पन्न होती है अतः यहाँ आकर 
>तरग भी परिरंग सा तन हो जाते ई ।* 


७४-सघ्यूर्ण योग्दर्शन को पतजलि ने चार विभागों में यॉँड ह--हेंय, 
दइपदेव, द्वाम और द्वानोपाय। 'हेय! का सामान्य अय॑ है त्याब्य | पतजनि के 
अनुमार परिणाम, ताप, संस्कार, नाम! तरिविध दुःख, तथा गुर्णो और इत्तियो 
२>दामएत, ए दिल्‍्ट़ी भाक इण्डियन किचावफी,वाल्यूम १,ए०२२८-२९ | 
२>पमनियमासनगागायामगप्रत्यादा रघार्णाध्यानसमाधयोड्टा व गानि । 
योगसूज २,२९ 
इआाानमतक [यम -- बंदी, हे, ४ । 
४ पसमन्तरगपूर्वम्यः-- बी रे, ७ 
“ना “शरद वा<चत्तत्य घारण--पटी, ५० ३, १ 
ट है। फ्रयवेज्तानना चामम--बरी ३, २ 
जनायरिववमाननिर्भास व्यजूपसत्यमिव समावि-वही ३ ।३, विस्तृत 
वित्त ऊ ज>िये देशिए सप्तावि! 
८-तद॒पि 3 दरग निर्रशेत्य--बढी ३, ८। 


६ ( ८१ ) 


के आपसी विरोध के कारण, विवेकशील व्यक्ति के डिये हर वस्तु दुःखपूर्ण है.।* 
भूतकाछ में व्यक्ति बिन दुःखों को भोग चुका है, उन्हें त्यागने का खाल ही 
नहीं उठता। वर्तमान काल में णो दुःख भोगे जा रहे हैं, उन्हें त्यागना भी 
कठिन है। इसीलिए, पतंजलि का मत है कि वैसे तो उक्त दुःख एवं दुःखबनक 
पदार्थ भी हेय हैं पर मविष्य में आने वाले दुःख ही सच्चे अर्थों में देय हैं ।* 
इन हेय (ठुःखों) का कारण या 'श्यहेठ” अविदा है ।* सूअकार के शब्दों में द्र्ट 
और दृश्य का संयोग ही हिय देतु' है” ।* “मैं अमुक वस्तु या विषय का ज्ञाता हूँ, 
इस तरह का भाव अविया या माया है। उसको उपशमित या उन्मूल्ति करना 
ही हानो है । चूँकि द्रष्टा और दृश्य का संयोग देय हेतु ( अविदा ) है अतः 
इसके नाश के लिये इनके संयोग को तोड़ देना आवश्यक है। पतनढ्वि ने इसी 
संयोग--विच्छेद या सयोगामाव को 'हान?* कहा है। यह हान ही कैवल्य हैं | 
इस हान की उपलब्धि का साधन विवेकख्याति या 'हानोपाय! है। इसी कें द्वार 
आत्मा ओर अनात्मा का ठीक-ठीक पार्थक्य अनुभूत होता है और अवियो 
निर्मूल होती है। इस प्रकार दुःख और दुःखणनक पदाय हेंय हैं, भवियां 
हेयहेतु है, उसका त्याग या डच्छेद हान है नो कैवल्य का दूसरा नोम 
भी है। कैवल्य या हान फी उपलब्धि का उपाय ( हानोपाय ) है अविष्लवा 
विवेकल्याति ।* 

७५--स्पष्ट है कि योगतत्व की उक्त विज्वति सहन बोघगम्य नहीं हं। 
आचाये हजारी प्रताद द्विवेदी फा अनुमान ठीक है कि इस प्रकार का प्रवत्न 
बुद्धिजीवियों अमिणात लोगों की स्वीकृति पाने के उद्देश्य से किया ग्रया 


१--परिणामतांपसस्कार दुःखेगुंणब॒त्तिविरो धाश्च दुःखमेव सर्वविवेकिनः । 
“चहीं २, १५। 
२--हैय दु'खमनागतम---वही, २, १६ | 
३--तस्थ हेतुरविद्या-- वही, २, २४ | 
४--दृष्टहश्ययोश संयोगो हेयहेतः--योगयूत्र २, १७। 
५--अध्यात्मरामायण ( उत्तरकाण्ड ५, ९) में कहा गया है-- 
'अज्ञानमेवात्य हि मूलकारणं तद्घानमेत्रात्न विधो विधीयते |” अर्थात्‌ 
अशान ही इस (संसार ) का मूलकारण है और इस अजान का दान 
( त्याग या नाश ) ही इससे मुक्ति का उपाय है। 
६--तदमभावात्सयोगामावों दान तद्‌ दशैः कैवल्यम्‌--योगसूत्र २, २५ | 
७--विवेकस्यातिरविप्लवा हानोपायः--वही, २, २६। 


( ८२ ) मे 
होता | 7 इसे प्रसंग में श्री गार्व का यह अनुमान मी काफी सगत है कि कतिपय 
क्रिया-प्रधान साधनाओं से सम्बद्ध मूल योग एवं अनीश्वरवादी साख्य में ईइवर 
तृत्व॒ को मिंढ़ाने का पर्तंजलिक्त प्रयास ईश्वरवादी अमिजात वर्गों को संतुष्ट करने 
वीर इस' प्रकार साख्य के जगत्‌ सम्बन्धी दिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार करने के 
उद्देश्य से परिचालित है| मूल योग में ईश्वर की कोई द्यिति नहीं थी, यह बात 
इतने से ही स्पष्ट हो जाती है कि योगवूत्र में ईश्वर को स्थापित करने के 
लिये कत्पित प्रसंग परस्पर असंबद्ध हैँ और योग की मूल घारणा के एकदम 
विपरीत पढ़ते है | यहाँ ईश्वर न तो जगत्‌ का लष्टा है न नियामक | वह ने 
कूमों के लिये दण्ड देता है न पुरस्कार, और न योगी उसके सयोग को अपनी 
साधना का चरमप्राप्तव्य ही मानता है। जिसे हम ईश्वर कहते हैं. योग सूत्र का 
ईइवर उस थ्र्थ में ईइवर है ही नहीं। स्पष्ट है कि ईश्वर को इसमें घुसेढ़ने का 
प्रयास आस्ति्फों को रिझ्ाने या सतुष्ट करने के लिये है और जैसा हमने आचार्य 
द्विवेदी के अनुमान का सप्तथन करते हुए देखा है कि ये आस्तिक मूलतः 
बुद्धिजीवी ओर _ अमिनात वर्ग से सम्बद्ध हगे क्योंकि क्रिया-प्रधान योग को 
दुर्शन की दुरूहता देकर उन्हीं वर्गों को आकृष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि अभिनातवर्ग की स्वीकृति के लिये ही योग को पतणलि ने व्यवस्थित 
दर्शन का रूप दिया ओर उसे करनी से अल्ग करके कथनी बनने मी दिश्या में 
अग्रसर किया । ' 

लेकिन कम बोद्धिकजूत्ति के सामान्य छोर्गा में फिर भी योग की मूल क्रिया- 
परोयण साधनाएँ चलती रहीं। तत्रों की योगताघना ऐसी ही छोक-प्रचलिति 
साधनाओं से सम्द्ध है । तत्रों से विक्सित होनेवाले विभिन्न हिन्दू-बोद्ध सहजिया 
सम्प्दार्यों में इठयोग की काय-साधना का बहुमान इसका प्रमाण है । मन या 
चित्तत्ृत्तियों के निरोध को लक्ष्यमान कर चढनेवाले पतजलि ने यद्यपि हठयोग को 
गौण स्थान दिया है किन्तु वे उसे पूरी तरद अस्वीकार नहीं कर सके हैं और 
'जिमूतिपाद! नामक तीसरे प्रऊरण में उन्होंने हठयोग द्वास प्राष्य अणिमादि 
सिद्धियो * तथा रूप, छावण्य, बल एवं बज के समान शरीर की सम्पूण अमेयता 
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सम्बन्धी सिद्धियों का उल्लेख किया है। सामान्य छोगों के शार्जों अर्थात्‌ आगमों 
और तंत्रों में कायसाधना की प्रधुखता देनेवाढे इठयोग के सहोरे प्राप्य या प्रात 
अनन्त विलक्षण सिद्धियाँ के विवरण व्याख्यान प्रभूत मात्रा में उपलब्ध होते 
हैं। प्रकट है कि लोक-जीवन में योग का क्रिया-प्रधान रूप निरन्तर चलता रहा 
है और गुर-शिष्य की परम्परा के रूप में तया साधनापरक सिद्धान्त-अर्न्थों में इस 
व्यावश्वारिक योग को सुरक्षित रखा गया है। आगे चलकर रुस्‍्क्ृत के बन सम्पक 
से दूर हट जाने पर उन्हें देशी माषाओं के माध्यम से प्रकाशित मी किया गया 
है । देशी भाषाओं में प्रात्त नाय-साहित्य इसी कोटि का साहित्य है। 


( २ ) हृठयोग 


७६--नाथपथ की साघना-पद्धति का नाम इठयोग है। नार्थों ने इसे 
(उल्टा साधना” कहा है । कायसिद्धि द्वारा योगदेह, दिव्यदेह या जीवन्युक्ति प्राप्त 
करने के उद्देश्य से की जाने वाली यह कायवाघना दो अयाँ में उल्टी है। एक 
अर में शरीर और मन की अधोधुखी जृत्तियों को ऊध्व॑ंधुत्ली बनाने की साधना 
होने के कारण, और दूसरे अर्थ में साधक को दिव्यदेह देकर डसके भादि एव 


अमत्य॑ स्वरूप तक पहुँचाने और इस प्रकार जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त 
करने के कारण । 


नायमत एक आदिसत्ता में आत्या रखने वाला सम्प्रदाय है। नार्यों के 
मनुसार इस आदिसत्ता या परशिव के दो सयोजक तत्व ईं--शिव और शक्ति । 
इनमें से शिव स्थिर, निमृत्तिमुडक और स्वस्थ ( आत्मस्य ) है, और शक्ति 
गतिशील, प्रबृत्तिभनूलक और पसरितंमान। शिव भोक्ता है और शक्ति भोग्या | 
इनका पार्थक्य या द्वेत ससार का कारण है और इनका सयोग या सामरत्य 
निर्वाण, मोक्ष, जीवन्पुक्ति या दिव्य देह का दाता है। यह सामरूय योग द्वारा 
सम्मव है। दृठयोग में इसी शक्ति को कृण्ठहलिनी या महाकुण्डलिनी कहा 
जाता है। 

सभी योगि-सम्प्रदाय मानते हैं कि जो ज्रह्माण्ड में है वह सच कुछ इस पिण्ड 
में भी है। अतः समस्त सृष्टि में शक्ति रूप में व्याप्त मद्गाकुण्डलिनी ही पिण्ड में 
व्यक्त होने पर कुण्डलिनी कही जाती है| इृठयोगी मानते हैं कि नामि के नीचे 
मांग में शक्ति और ऊपर के भाग में शिव का अधिवास है अतः वे इन्हें ऋमश. 
प्रश्नत्तछोक और निवृत्ति ठोक भी कहते हैं। हठयोग की साधना द्वारा प्रगृत्ति 
लोक में अवध्यित कुण्डलिनी को उसको अधोमुखी ठुपुप्त अवस्था से लगाकर 


( «८२ 0 
द्वीता हैं [” इसे प्र॒म्ंग में श्री गावे का यह अनुमान मी काफी सगत हैं कि करतिपय 
क्रिया-प्रघान साधनाओं से सम्बद्ध मूछ योग एवं अनीश्वरवादी सारूय में इंइव॒र 
तत्व को मिढ़ाने का पतजलिकृत प्रयास इंश्ववादी अमिजात वर्गों को सतुष्ट करने 
आर इस प्रकार साख्य के जगत्‌ सम्बन्धी सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार करने के 
उद्ेइय से परिचाहित है| मूल योग में इेंइवर की कोई स्थिति नहीं थी, यह बात 
इतने से ही स्पष्ट हो जाती है कि थोंगसूत्र में इंशवर को स्थापित करने के 
लिये कल्पित॒ प्रसंग परस्पर असंबद्ध हैं ओर योग की मूल घारणा के एकदम 
विपरीत पढ़ते हैं । यहाँ ईश्वर न तो जगत्‌ का खष्टा है न नियामक। वहन 
कूम्ों के लिये दण्ड देता है न पुरस्कार, ओर न योगी उसके संयोग को अपनी 
साधना का चरमप्रातव्य ही मानता है। जिसे हम इंश्वर कदते हैं योग यूत्र का 
ईइ्बर उस अर्थ में ईइवर है ही नहीं । स्पष्ट है कि ईइवर को इसमें घुसेड़ने का 
प्रयास आस्तिकों को रिश्ाने या सतुष्ट करने के लिये है* और जैसा हमने आचार्य 
द्विवेदी के अनुमान का समर्थन करते हुए देखा है कि ये आत्तिक मूलतः 
बुद्धिजीवी और अभिजात वर्ग से सम्बद्ध होंगे क्‍योंकि क्रिया-प्रधान योग को 
दृर्शन की दुरूहवता देकर उन्हीं वर्गों को आकृष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि अमिजातवर्ग की स्वीकृति के लिये ही योग को पतणलि ने व्यवस्थित 
दर्शन का रूप दिया और उसे करनी से अलग करके कथनी बनने की दिशा 
अग्रसर किया। ' 

लेकिन कम बौद्धिक के सामान्य लोगों में फिर भी योग की मूल क्रिया- 
परीयण साधनाएँ चलती रहीं। दठतन्नों की योगसाघना ऐसी ही छोक-प्रचलिति 
साधनाओं से सम्बद्ध है | तत्नों से विकसित होनेवाले विभिन्न हिन्दू-बौद्ध सहजिया 
सम्प्दायों में इठयोग की काय-साधना का बहुमान इसका प्रमाण है | मन या 
चित्तजृत्तियों के निरोध को ढक्ष्यमान कर चलनेवाले पतजलि ने यद्यपि हठयोग को 
गोण स्थान दिया है किन्तु वे उसे पूरी तरह अस्वीकार नहीं कर सके हैं और 
िभूतिपाद! नामक तीसरे प्रकरण में उन्होंने हृठयोग द्वारा प्राप्य अणिमादि 
सिद्धियो ९ तथा रूप, छावण्य, बछ एव बज्के समान शरीर क्री सम्पूर्ण अमेयताऋँ 
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सम्बन्धी सिद्धियों का उल्लेख किया है। सामान्य छोगों के शार्तरों अर्थात्‌ आगर्मों 
और तंत्रों में कायसाघना की प्रध्ुखता देनेवाडे हठयोग के सहारे प्राप्य या प्रात 
अनन्त विलक्षण सिद्धियों के विवरण व्याख्यान प्रभूत मात्रा में उपलब्ध होते 
हैं। प्रकट है कि लोक-जीवन में योग का क्रिया-प्रधान रूप निरन्तर चलता रहा 
है और गुर-शिष्य की परम्परा के रूप में तथा साधनापरक सिद्धान्त-मर्न्यों में इस 
व्यावहारिक योग को सुरक्षित रखा गया है। आगे चलकर सस्कृत के नन सम्पक 
से दूर हट जाने पर उन्हें देशी भाषाओं के माध्यम से प्रकाशित भी किया गया 
है | देशी भाषाओं में प्रात्त नाथ-साहित्य इसी कोटि का साहित्य है। 


| (२ ) हठयोग 


७६--नाथपथ की साधना-पद्धति का नाम हृठयोग है। नायों ने इसे 
(उल्टा साधना” कहा है | कायसिद्धि द्वारा योगदेह, दिव्यदेह या जीवन्युक्ति प्राप्त 
करने के उद्देश्य से की जाने वाली यह कायवाघना दो अर्थों में उब्दी है। एक 
अर्थ में शरीर और मन की अधोभुखी ब्त्तियों को ऊर्ध्वप्ुत्ली बनाने की खाघना 
शेने के कारण, ओर दूसरे अर्थ में साधक को दिव्यदेह देकर उसके भादि एव 
अमत्यं स्वरूप तक पहुँचाने और इस प्रकार जनन्‍्म-मरण के चक्कर से मुक्त 
करने के कारण । 


नाथमत 'एक' आदिस्ता में आत्या रखने वाला सम्प्रदाय है। नायों के 
भनुसार इस आदिसत्ता या परशिव के दो सयोजक तत्व हैं--शिव और शक्ति। 
इनमें से शिव स्थिर, निम्ृत्तिमूलगक्ष और स्वस्थ (आत्मस्य ) है, और शक्ति 
गतिशील, प्रबृत्तितूलक और परिवर्तमान। शिव भोक्ता है और शक्ति भोग्या | 
इनका पार्थक्य या द्वेत ससार का कारण है और इनका सयोग या सामरस्य 
निर्वाण, मोक्ष, जीवन्मुक्ति या दिव्य देह का दाता है। यह सामरसुय योग द्वारा 
सम्मव है। हठयोग में इधी शक्ति को कुण्डलिनी या महाकुण्डलिनी कहा 
जाता है । 

सभी योगि-सम्प्रदाय मानते हैं कि जो बद्माण्ड में है वह सच कुछ इस पिण्ड 
में मी है । अतः समस्त सृष्टि में शक्ति रूप में व्याप्त मह्कुण्डलिनी ही पिण्ड में 
व्यक्त होने पर कुण्डलिनी कही जातो है| इठयोगी मानते हैं कि नामि के नीचे 
भाग में शक्ति और ऊपर के माग में शिव का अधिवास है अतः वे इन्हें ऋमश. 
प्रबत्तितोक और निश्गत्ति छोक भी कहते हैं। हृठयोग की साधना द्वारा प्रश्नत्ति 
छोक में अवध्यित कुण्डलिनी को उसकी अधोमुली सुषुप्त अवस्था से नगाकर 


( <४ ) 


ऊध्व॑मुखी करना और किर क्रमशः षटचक्रों' का मेदन करते हुए. निद्ृत्ति खोक 
के झीधस्थान सहस्तार में अवस्थित शित्र से सामरत्य कराना ही नाथ साधक 
का परम बक्ष्य होता है। 

कुण्डलिनी की ठीक-ठीक स्थिति का निर्धारण करते हुए. बताया गया है कि 
पीठ में स्थित मेरदण्ड जहाँ पायु और उपस्य के मध्य भाग में जुड़ता है, वहाँ 
अग्निवक्रों नामक एक त्रिकोण चक्र है। षटचक्र निरूपण, ५१ की टीका में 
बताया गया है कि यह त्रिकोण चक्र मूलाघार कमर की कर्णिका में स्थित है। 
इसी निकोणाकार अग्निचक्र में एक स्वयंभूलिंग* है जिसे साढ़े दीन वलयों में 
लपेट कर सर्पिणी की माँति कुण्डलिनी सोई पढ़ी रहती है। जीव की णाग्मत, 
सुपुत्ति और स्वप्न नामक तीनों अवस्थार्ओं में कुण्डडिनी निश्चेष्ट पढ़ी रहकर 
शरीर घारण का फाम करती है! इस अघोमुखी कुण्डलिनी को उलटकर ऊध्वेमुखी 
करने के कारण ही हठयोग की साधना 'उल्या साधना कहलाती है | 


सय ओर कन्‍्द्र 

७७--िद्ध सिद्धान्त पद्धति! में इठयोग का परिचय देते हुए बताया गया 
है कि 'हकार : कथित; पर्यठकारश्चन्द्र उच्चते | सूर्याच्चन्द्रमसो योगात्‌ हठयोगो 
निगयते । अर्थात्‌ ह! सूर्य को कहते हैं और 'ठ? चन्द्रमा को | इन खूर्य और , 
चन्द्रमा का योग ही 'इठयोग' है | 

तत्र और योग-साघना के साहित्य में यू और सोम के बहुशः उल्लेख मिलते 
हैं और इन्हें विभिन्न अयों में प्रयुक्त किया गया है । नाथ-सिद्धों की काय-साधना 
और सरन्तों के चाँद-सुरुज को समझने के लिए इन पारिभाषिक शब्दों को 
समझना अनिवार्य है। 

गोरखनाथ लिखित बताई णाने वाली सिद्ध छिद्धान्त पद्धति! में कर्म, 
काम, बूथ, चन्ध और अग्नि को प्रत्यक्षकरण अर्थात्‌ भौतिक शरीर के विनिवेशन 
या सयोज्नन का कारण बताया गया है ।* इन पाँच में से प्रथम दो पिण्ड की 
स्थितियाँ हैं और अन्तिम तीन उसको संयोजित करने वाडे मूल्तत्व | चूँकि सूथ 


१--विस्तृत और व्यचस्यित विवरण के लिये देखिए 'पट्च्र | 

२--तवित्त्तार के लिये दे० अग्निचक्रं पर मैरी टिप्पणी, हिं० साहिस्यकोश, मार्ग 
१, संस्करण २, पू० ८ ) 

३--दे* 'स्वयंभूलिंग! पर मेरी टिप्पणी, वही, ए० ९५७ | 

४--कर्म कामाइचन्द्रः यूर्योग्निरिति प्रत्यक्षकरणपंचकम्‌ | सि० सि० पद्धति २,१२। 
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और अग्नि को सामान्य तया एक ही माना जाता है अतः अन्तिम तीन में से 
दो ही बच रहते ईैं-यूर्य और चन्द्रमा | चन्द्रमा सोम या रस का प्रतीक है ओर 
सूर्य अग्नि का । इन्हीं के योग से देह का निर्माण होता है ।" सूर्य ओर अग्नि 
को पिता का झुक और सोम को माँ का रण भी कहा गया है और इन दोनों 
के संयोग से पिण्ड की उत्पत्ति मानी गई है । इस प्रकार अग्नि ओर सोम 
समत्त वृष्टि के भादि तत्व हैं। 'सिद्ध सिद्धान्त पद्गवति में चन्द्रमा की सोलह 
कलाओं के साथ अम्ृतकला नाम की एक और कडा को मिलाकर सत्रह कलाओं 
का उल्लेख किया गया है।'* इसी प्रकार सूर्य की स्वप्रकाशता नामक नि 
कला को मिलाकर उसकी तैरह कलाओं का उल्लेख उक्त ग्रन्थ में किया गया 
है।* बृहज्जाबालोपनिषद्‌ के द्वितीय ब्राह्मण में सृष्टि-रचना में उक्त-सूर्य-चन्द्र- 
सिद्धान्त के महत्व की व्याख्या की गई है। 

योगि-सम्प्रदाय के सिद्धान्त ग्रन्थों में मौतिक सष्टि के नियोजक तत्व--सोम 
और सूर्य को क्रमशः रचना और पालन तभा परिवर्तन और विनाश का प्रतीक 
माना गया है। शाश्वतता या अनष्वस्ता का नियोजक अधघोमुखी सोम 


१--भग्निरोमात्मको देही विद्ठुयंदडमयात्मकः ॥ 
उक्त सूत्र की टीका में, द्वव्येश झा द्वारा उद्घृत । तथा 
अग्निसोमात्क॑ विश्वमिति अग्निराचक्षतै-बृज्नावालोपनिषद ९, १। 
२--किंच सूर्याग्नि रूप॑ पितुः शुक्रं सोमरूपंच मांतृरजः उमयो? सयोगे पिण्डो- 
त्पत्तिः । +द्वव्येश झा की टीका | 
३--उल्लोला, कल्लोलिनी, उच्चलन्ती, उन्मादिनी, तरंगिनी, शोषिणी, हरूम्पणा, 
प्रबत्ति; लह्री, लोला, लेलिहाना, प्रसरन्‍्ती, प्रवाह, सोम्या, प्रसन्नता प्लतनन्ती 
एव चन्द्रस्य घोड शकला सप्तदशी कला निद्ृत्तिः सामृताकला | 
-+सि० सि० पद्धति, १, ६३। 
४--तापिनी, ग्रासिका, उग्रा, अकुचनी, शोषिणी, प्रवोधनी, स्मरा, आक्ष्षणी, 
वृष्टिवद्धिनी, ऊमिरेखा, किरणवतती, प्रभावतीति द्वादशकला सूर्यत्य, मयोदशी 
स्वप्रकाशवता निनकला । +जही, १, ६६ | 


५---कतिपय स्थलों पर सूर्य को कालारिन से सम्बद्ध न मानकर मध्य में स्थित 
बताया गया है-- 


ऊष्व॑तु सस्यितायष्टिः परमानन्द दायिनी | 
पीयूषबर् वर्धन्ती वैन्दवी परमा कडा॥ 
अघः संहारकृशेयो महानग्निः कृतांतकः | 
घोरोज्वालावडीयुक्तो दुर्घो्षोज्योतिषा निधिः | 
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शिवलोक' अर्थात्‌ पहलार में अवस्थित माना नाता है और परिवर्तन तथा 
विनाश का अधिष्ठावा ऊर्व॑धु्वी यूय श्क्तिलोक अर्थात्‌ मृच्घार में | इस प्रकार 
सोम और छू स्पष्टट शिव और शक्ति से सम्बद् हैं। चन्द्रमा अमृतनिषि है 
और सूर्य कालाग्नि ।* माना जाता है क्लि बिन्दु दो प्रकार का होता है पाण्डुरविर्दु 
या शुक्र तथा लौहित बिन्दु या रण | ये क्रमशः सोम और सूर्य में अवस्थित रहते हैं। 
चन्द्रमा में स्थित सूर्य और कुछ नहीं बल्कि शिव ही है और सूर्य में अविस्थत 
रज, इसी प्रकार शक्ति ही है* | 

७८--हठयोग की छाधना में सोम और सूयय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करके 
उन्हें उयुक्त फरना ही मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ऊपर के विवरण में हमने 
सोम सूर्य की रजवीय सम्बन्धी व्याख्या का विवरण दिया है। सूथ-चन्द्र की और 
भी कई व्याज्याएँ मिलती हैं। आचार्य इणारी प्रसाद दिवेदी ने किन्हीं बक्मानन्द 
के मत फा उल्लेख करते हुए बताया है कि सय्य से ग्राणवायु का तात्यय होता है 
और चन्द्र से अपानवायु का। प्राणायाम द्वारा इन दोनों का निरोध या योग 
कराना ही हठयोग हैं | हृठयोग प्रदीषिका रे, १५ में एश अन्य व्याख्या 





तयोम॑ष्ये पता तेज उमयानन्द सुदरम्‌। 
गवतारः स विशेष उमाभ्या व्यापकः शिवः || 
परत्पर समाविष्टो चन्द्रोग्न्टी विभेशशी | 
चन्द्रधष्टि विन्नानीयादग्निः सहार उच्पते |॥ 
अवतारों रवि प्रोक्ती मध्यस्थः परमेश्वरः । 
--तंत्राीक २,१७ की टीका में उद्धृत । 
१--तिस्तार के लिये दे” 'कैलात (२) पर मैरी टिप्पणी, हिन्दी साहित्यकोश, 
भाग १ धरक्रण २, ० २६९ | 
२--कालामि के लिये दे० 'काछाग्निरद्र” पर मेरी टिपणी, वही, ए० २४८, तथा 
नाथसप्रदाय ३० १७२ ॥ 
३--सपुनद्रिविघोविन्दु, पाण्डुरोलोहितस्तथा | 
पाण्हुरः शुक्रमित्याहुल दिताज्यो महारण+ || 
नामिः देशेवतत्येकों मास्करोदहइनात्मकः 
अमृतात्मास्यितोनित्य वाड॒पूले च चन्द्रमा; ॥ 
वर्धत्यघोधुर्खचन्द्री अस्त्यूद्धमुलीरविः ॥ 
शातव्या करणी तन ययापीयूषमाप्यते ॥-ग्रोरक्षपद्ध ति, सन्‌ १९५४, ५० ३५। 
ड>चाय ठम्प्रदाय,१प०,,१२३८। 
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मिलती है जिसके अनुसार पर्य इड़ा नाड़ी को कहते हैं ओर चल्ध पिंगअ-नाड़ी, 
को । इसलिए, इड़ा और पिगछ नाडियों को रोककर सुषुम्ना-मार्ग से प्राण- 
वायु के सचारित करने को भी 'ंठयोग! कहतें हैं) । अर्न्यों में इने 
इढ़ा और पिंगला के और भी अनेक नाम मिलते हैं । इड़ा को छश्ना, 
चन्द्र, शशिन्‌ , अपान, घमन, आहली, नाद, गंगा, शुक्र, तमस, अभाव, 
निर्माण, प्रकृति, आहक तथा स्वर कहकर बहुधा स्मरण किया जाता हे और | 
पिंगला को रसना, सूर्य, रवि, प्राण, चमन, काली, बिन्दु, यमुना, रक्त,, रणस, 
भाव पुष्प, ग्राह्म तथा व्यनन कहकर।" इन नाडियों को प्राणायाम द्वारा 
अपरुद्ध करके सुधुम्नामार्ग से प्रवाहित करना ही सूर्यचन्द्र क़ा सामरस्य है | इस 
सामरत्य की प्राप्ति के लिए. षटकर्म* द्वारा नाड़ी-शोधघन आवश्यक है क्योंकि 
नाढ़ियों के शुद्ध होने पर ही सुपुम्नामार्ग साफ होता है, प्राण और मन क्रमशः 
स्थिर हो जाते हैं और शक्तिरूपा परमेश्वरी कुण्डलिनी प्रबुद्ध होकर षटनुक्रों का 
भेदन करती हुई सहक्ारुर्थ शिव से सामर्य प्राप्त कर छेती है और योगी को 
उसका चरम प्राप्तव्य मिल जाता है| नाड़ी-शुद्ध के बाद प्राणायाम कुण्डलिनी को 
सुकरतापूर्वक उद्बुद्ध कर सकता है । चूँकि प्राणनिरोध ही कुण्डलिनी के उद्बोध 
और फिर शिवसामरस्य का हेतु है अतः हृठयोग में प्राणायाम या प्राणनिरोध 
का बहुत अधिक महत्व है । रा 


७९---गोरखनाथ ने हठयोग की साधना के लिये छः चक्र* सोलह आधार, 

दो ल्क्ष्य+ तथा व्योमपचक की जानकारी को सिद्धि के हिये अत्यन्त आवश्यक 

बताते हुए, कद्दा है-घट चक्र षेडशाघार दिल्क्ष्य व्योम पचकक्‍्म्‌। ख्देहेयेन 

'जानन्ति कथ तिदयन्ति योगिनः ।* संक्षेप में शरीरस्‍््य तीन परम शक्तिपूर्ण तत्व 
शुक्र, वायु और मन चचल होने के कारण मनुष्य को क्षयघर्मी और बद्ध बनाए 

रखते हैं हठयोगी मानता है कि इनमें से यदि किसी एक को भी वश में कर लिया 


१-वही । 

२--विस्तृत विवरण के लिये दे० इण्ट्रोडक्शन डु ताब्रिक बुद्धिउ्म॑, दासगुप्त । 
. रै--दे ० धटकर्म । का 
४--दे० पट्चक्र । 

५--दे ० आधार । 

६--दे० लक्ष्य । 

७--दे० व्योमपचक | 

८-गोरक्षपद्धति, प० महीघर शर्मा, १९५४, ए० १२। 
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जाय तो दूसरे दो स्वयमेव वश में हो णाते हैं। इनमें से बिन्दु या शुक्र को 
फाफी महत्व दिया गया है। दिव्यदेह, अमरदेह, बज्रदेह या जीवन्मुक्ति के लिये 
बिन्‍्दु-साधना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सहजोली,' वज़ोली' जैसी साधनाएँ इठयोग 
( यूय॑-चन्द्र योग अर्थात्‌ झुक्र-रजयोग ) में इतीलिये काफी महत्वपूर्ण हैं । 
सोम से श्वरित होने वाहढे अम्रत को खेचरी मुद्रा द्वारा पान करके णीवन्पुक्त 
होने या बच्नदेंह प्रात करने की भी एक हठयोगी विधि का विवरण मिलता है।" 
यही इठयोग की साधना थी जो सर्तों को परम्परा से प्राप्त हुई थी और 
उनकी समसामयिक लिन्दगी के सन्दर्म में अपना अर्थ और महत्व खो चुकी भी । 
सस्तों ने अपनी साखियों, सबदियों या बानियों में इसी के अभंहीन अं्शों को 
अल्वीकार किया है और उनके स्थान पर विचार और व्यवहार दोर्नों स्तर्रों पर 
नए आचार-विचार की स्थापना करने का शक्तिशाली प्रयास किया है। संतों 
द्वारा गहीत योग के शर्न्दों का अध्ययन कर सकेगा कि वे योग को किस रूप में 
स्वीकारते हैं और उस स्वीकृति का तात्पय क्‍या है। 
पदक 
८०--हठयोग में कायसाघना पर सर्वाधिक बल दिया गया है। इठयोगी 
मानता है कि जो कुछ ब्रह्माण्ड में है, वह सच्च का सच सूद्म रूप से पिण्ड में 
पर्तमान है | इसी शरीर की साधना से मूलाघारह्था कुण्डलिनी को उद्बुद्ध करके 
सदसतार में पहुँचाया ना सकता है ओर इस प्रकार शिव-शक्ति का सामरस्व 
स्थापित कर परमानन्द, मोक्ष, दिव्यदेह और जीवन्मुक्ति को पाया ना सकता है। 
हठयोग की साधना में सात क्रियाएँ आवश्यक मानी नाती हैं--शोधन/ 
हढ़ता, स्पिरता, पैये, छाघव, प्रत्यक्ष और निल्सित्व ।* ये सिद्धि की मोर अग्रसर 
होने के छमिक सोपान हैं। शोघन इनमें सबसे प्राथमिक क्रिया है और शोधन 
के लिए घटकर का आचरण अनिवार्य है। योगशासत्र के भनुसार वात, पिच 
एवं कफ के विकारों से त्र॒सत साधक को षटकर्मों द्वारा शरीर को शुद्ध करना 
पढ़ता है । शोप्नन के बाद भासनों से इद्धता प्राप्त शेती है, पुद्राओं से स्पिरता 
१--दे ० लय आ पर मेरी टिप्पणी हिन्दी सहित्य कोश, भाग १, संत्क० २ 
पु० ९० 
--दै० वज़ोली”' यही । 
३--दे० “मभमरवारुणी” पर मेरी टिप्पणी, वही, ए० ५३ । 
४--शोधनं हृद्ता चेव रथैयं घैय॑ च लाघवम्‌ । 
प्रत्यक्ष निल्सिं च घद॒स्पथ सप्त साघनम ॥--पेरण्ड सहिता १, ६ 


ग्। 
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मिलती है, प्रत्याहार से चैयं मिल्ता है। प्राणायाम से लाधवता, ध्यान से आत्म 
प्रत्यक्ष तथा इन सारे साधनों के द्वारा सम्पन्न होने वाली समाधि मुक्ति प्राप्त 
होती है ।' 

घेरण्ड संहिता के अनुसार घौती, वस्ती, नेति, लौलिकी (-नोलिकी), भञाटक 
तथा कपालमाति नामक षटकर्मों को शरीरशुद्धि के लिए आचरणीय माना 
गया है ।* 

८१--धौती के लिए विधान है कि चार अगुर चोड़े और पद्ठह हाथ 
लम्मे बारीक वत्र को ( गर्म पानी में ) मिगोकर धीरे-धीरे निगल लिया बाय 
और फिर उसे घीरे-घीरे उगछ दिया जाय--यही घौति कर्म है।* 

घेरण्ड सह्िता में अन्तर्घोति, दन्‍्तघौति, दृद्धीति तथा मूलशोघन नाम से घोती 
के चार प्रकार बताए गए है । इतना ही नहीं, अन्तर्घोति आदि के भी कई-करे 
प्रकारों की चर्चा इसमें पूरे विस्तार से की गई है । गोरक्षपद्धति में बताया 
गया है कि कास, श्वास, प्डीहा, कुष्टादि, विषरोग, बीस प्रकार के कफ रोग इस 
भौतिक कम के प्रभाव से निस्संदेद नष्ट हो भाते हैं | 

८२--नामिपर्यन्त घल में उत्कटायन साधकर छः अगुल लग्मी तथा अंगुडी 
घुस सकने लायक छेद वाली बाँस फी नली को चार अगुल गुदा में प्रवेश करा के 
गुदा को आकुचित करना ओर इस प्रकार भझल को पेट में चलाना तभा उसे 
पुनः बाहर निकाल देना वस्तिकर्म कहलाता हैं? | प० महीघर शर्मा ने बताया 
है कि घौति एवं वस्तिकर्म बिना मोजन किये करना चाहिए. ओर इन कर्मों का 


१--षटकर्मणा शोघनं च आसनेन मवेद्‌ दृढम्‌ । 
मुद्रयास्थिरता चेव प्रत्याहारेण घीरता ॥ 
प्राणायामाल्लाघवं च॒ ध्यानाप्रत्यक्षमात्मनि । 
समाधिना निल्‍्प्तं च मुक्तिरेव न सशयः ॥ वही, १, १०--११ 
२--घौतिवस्तिस्तथानेति लौलिकी त्राट्क तथा । ने 
कपालमातिष्वैतानि षटकर्माणि समाचरेत्‌ ॥ वही १, १२ 
३--चतुर गुल विस्तार इस्तपचदशायतम्‌ । 
गुरूपदिष्टमार्गंण सिक्त वस्त्र शनैग्रसेत्‌ ॥| गोरक्ष पद्धति २, १, प्‌ृ० ३०- 
४--घेरण्ड संहिता १, १३ । 
५--वही, १, १३-४५ । 
६--गोरक्षपद्धति, २, २। 
४--वही २, १, ४० ६१, तथा घेरण्ड सहिता १, ४७। 
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सम्पादन करके शीघ्र भोजन करना चाहिए। गोरक्षापद्धति के मत से गुब्में, 
ड्लीहा, जलोदर, वात, पित्त और कफ़ से उत्पन्न सभी रोग वस्तिकर्म से नष्ट हो 
जाते है! | घेरण्डसहिता मे वस्तत के दो प्रकार बताए गए हैं--जछ वस्ति और 
शुष्क वस्ति । इमने जिस्ते वल्ति कहा है ड़से यहाँ जल बह्ति कह्दा गया है और 
घुष्कवस्ति के लिए बताया गया है कि प्रृथ्वी पर पीठ के ब्रछ उत्तान होकर-सो 
जाना चाहिए. और अश्विनी मुद्रा साघकर गुदा को सिकोड़ने-फैडाने का अम्यास 
करना चाहिए । इससे कोष्टदोष नष्ट होते ई और जठराग्नि तीत्र होती है।* 

' ८३--एक बालिस्त मुलायम एव ग्रन्यि-रहित सूत्र का एक-एक घिरा नाक 
के एक छेद में डालकर नाक का दूसश छेद अगुली से दबा कर बन्द कर छे 
और फिर साँध को ऊपर खींचे और साँत के साथ सूत जब अन्दर गले 
में पहुँच जाय तो मुख द्वार से खींची गई साँस को बाहर छोढ़ दे। ऐसा 
फरने ऐे सूत मुख मार्ग से बाहर निकक आएगा । इसके बाद सूत के 
नाक वाह सिरे को एक हाथ से और मुखवाले सिरे' को दूसरे हाय से घीरे- 
धीरे खींचकर चलाए) सिद्ध लोग इसी क्रिया को नेति कहते हैं।* इस 
क्रिया से कपोल तथा नासिकादिकों के मल दुर होते हैं, यूक्ष्म पदार्थदर्शी दृष्टि 
मिलती है और कण्ठ- के ऊपर के सारे रोग शान्त हो जाते हैं ।“ घेरण्ड सहिता के 
मत छे नेति कर्म द्वारा खेचरी मुद्रा की सिद्धि हो जाती है और कफ के 'दोष 
नष्ट हो गाते हैं ।* 

८४--अटकर्मों का चौथा कर्म नौछी या छोौली है| दोनों कर्घो को 
झुझ्ाऊर पेट को दाएँ तेजी से घुमाने की क्रिया नोडी कहलाती है। इससे मद 
जठराग्नि तीत्र होती है, वात रोग नष्ट होते हैं और आनन्द की बुद्धि होती है ।* 

८५-षटकर्मो में पाँचवाँ त्रोटक है। किसी सूक्ष्म वस्तु या विरदु पर तब 
तक एकटक देखते रहना जबतक कि आँखों से आँधू न आजाए च्रोटक कहलाता 
है।” घरेण्ड सहिता के मत से त्रोटक द्वारा शाम्भवी मुद्रा सिद्ध होती है, नेत्र 


१-गोरक्षपद्धति २, २, ए० ६१। ] 
२-घेरण्डसहिता १, ४६-५० । 2; 
३--शोरक्षपद्धति, ए० ६२, तथा घेरण्ड सहिता, १,५१। 
४>-योरक्षपद्धति, पृ० ६२ । 

५--घेरण्ड सहिता, १,५२ । 

६--घेरण्ड सहिता, १,५९३ तथा गोरक्षपद्धति पृ० ६३ | 

७>-घेरण्ड सहिता, १,५९४, तथा गोरक्षपद्धति पृ० ६२ | 
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के सभी रोग नष्ट हो षाते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है)" 
८६--नाऊ के चाएँ छेद को बन्द करके दाहिने छेद से साँठ खींचना ओर 
बाएँ छेद से छोड़ना, फिर वाएँ से साँस खींचकर दाहिने से छोड़ना----इस क्रिया 
फो घददी-जल्दी करने के कपाछभाति नामक छठाँ पटकर्म सम्पन्न होता है। 
यह साँप खींचने-छोड़ने की क्रिया ठीक उतनी ही तेजी से और उसी तरह होनी 
चाहिए जैउ लु हार की भाथी हवा छींचती-छोड़ती है ।' घेरण्ड सहिता में इसके 
दो प्रकार बता ए. गए. हैं--व्युत्तम कपालभाति ओर शीत्कम कपालमाति | नाक 
से पानी खीं चकर मुखद्वार से बाहर गिराना तथा मुखद्वार से पानी खींचकर 
नासिका भार्ग' से बाहर गिराना व्युक्रम कपाल़माति कहलती है। गुखद्वारा 
शील्कार करके पानी पीना और नाक से बाहर गिर देना शीक्तम कपाल्माति है ।९ 


प्राणायाम 


८७--हठयोग में प्राणायाम का बहुत अधिक महत्व है। घेरण्ड सहिता में 
कहा गया है कि प्राणयाम से ही योगी को आकाशगमन की सिद्धि मिलती है, 
रोगनाथ शेता है । शक्ति का वोध और मनोन्‍्मनी की उपलब्धि मी प्राणायाम 
द्वारा ही सम्भव है। प्राणायाम से चित्त में आनन्द उत्पन्न होता है और प्राणी 
युवी शो जाता है-- 
प्राणायामात्खेचरत्व प्राणायामाद्रोगनाशनम । 
प्राणायामाद्बोधयेच्छक्ति प्राणायामान्मनोन्मनी ॥ 
आनन्दो जायते चित्त प्राणायामी सुखी भवेत्‌ ॥ ५, ५६ | 
पीछे जिन घटकर्मों का विवरण दिया गया है वे इस प्राणायाम के ही खाधक 
हैं वेते ही जैसे प्राधायाम समाधि का साधन है | है 
८८--प्राणायाम तीन प्रकार के होते हैँ --पूरक, कुंभक और रेचक । बाहर 
के वायु को नाक के एक पुट से भीतर खींचना पूरक कहलाता है, खींचे गयें वायु 
को शरीर में रोके रखने की क्रिया कुम्मक है और एक निश्चित समय तक वायु 
को शरीर में रोककर फिर उठे नाक के राष्ते बाहर निकाल देना रेचक है। इन 
तीनों में से कुमक को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। वस्तुतः यह कुमक 
ही अठल प्राणायाम है। पूरक, प्राणायाप को सम्पन्न करने और रेचक उसको 
समात्त करने की त्थितियाँ मर हैं | कुम्मक के ८ प्रकार माने जाते हैं-- 
३१>पेरण्ड संहिता, १,९५५, ! 
२--पेरण्ड छहिता, २,५६--५८ तथा गोरक्षपद्ति ए० ६३। 
३--पेरण्ड सहिता, १,५९--६१ | 
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सहित, सूर्यमेद, उज्जायी, शीतछी, भस्जिका, भ्रातरी, मूर्ल्छा तथा केवढी-- 
सद्दितः सूर्यमेदश्व॒ उज्जायीं शीतढी तथा। 


भल्त्रिका भ्रातरी मूच्छा केवडी चाष्टकुम्मिका ॥-पेरण्ड० ५,४५. 
सहितकुम्मक के दो भेद ईैं--संगर्म ओर निर्मम ) जिसमें बीशमत्र को बोलकर 
कुम्मक साधा जाय वह समर्भ सहित है तथा जिसमें वीजमन्त्र बोले त्रिना साधन 
किया जाय वह निगम है |" बाएँ नासापुट से साँस को खींचकर उसे कुम्मक 
में तब तक रोके रवना जब तक नर्खों और बार्लों में पसीना न भा नाए 
सूर्यभेदकुम्मक कहलाता है ।* नाक से वायु को खींचकर क्रमशः उसे 
घारण किया जाय और फिर हृदय और गले से वायु को खींचकर मुख में 
घारण करने से उज्जायी कुम्मक सम्पन्न होता है।* श्रीम से पवन को खींच 
क्र पेट में धीरे-धीरे भरना और एक क्षण के लिए उन्हें मीतर अवरुद्ध करके 
नाक द्वारा बाहर छोड़ देना ज्ीवी कुंभक कहलाता था ।* छ॒हार की भाभी 
छ्िस प्रकार बार-बार हवा को खींचती और छोढ़ती है वैसे प्राण को दोनों नासा» 
पुर्दों से भरे और छोड़े जाने की क्रिया को भजिकाझुंभक कहते हैं।* अर्घरात्रि 
की ऐसी घगह पर णहाँ जानवरों तक ही आवाजें न सुनाई पढ़ सर्के हाथों से 
कान को दबाकर किया गया वह कुभक जिसमें शरीरस्थ अन्‍्तर्नाद ( 5 अनाहत- 
नाद ) पहले झ्ींगुरों की आवाज़ जैसा ओर फिर घीरे-घीरे बढ़ता हुआ बलवर्षण, 
अमरी, घंटा, काँसे के बर्तन, ठुरही, झदय और दुहुमी की भावाज़ जैगा नाद 
सुनाई देने लगे तो उसे आआमरी कुंभक कहते हैं ।* सुखपूर्वक कुम्मक करके मन 
को भ्रूमध्य में त्थिर करना तथा सभी विषर्यों की ओर से मन को अवरुद्ध करके 
सुखदायिनी मूर्ल्छा की स्थिति में पहुँचा देना मूच्छाकुमक प्राणायाम है बिसे 
हिद्ध कर लेने पर मन और आत्मा को ध्रुव योगानन्द प्राप्त हो गाता है।* 
घेरण्ड संधिता में दिए गए, विवरण से छगता है कि आठवाँ और भग्तिम केवी" 


१--घेरण्डसह्विता, ५, ४५ | 

२--विस्तृत विवरण के लिए, दे० उपयुक्त, ५,४६--६६ । 
३--वही, ५,६८--७१। 

४--दै ० घेरण्ड सद्दिता, ५, ७२-७३ | 

५--बही, ५,७४-७६ | 

६--वही, ५,७७ ८२। 

७--वही, ५,८३। 

<-वही, ५,८४-९१ | 


( ९१ ) 


कुंभक अजयागायत्नी का ही दूसरा नाम है। अजयागायत्री सामान्य इवास- 
प्रध्यास की पारिमाषिक सज्ञा है जिसे हंस भी कहते हैं क्योंकि सामान्यतया श्वास 
को छोड़ते हुए एक अभ्रव्य-्सी 'इ? कार की ध्वनि होती है और श्वास खींचते 
समय 'ठ” कार की | यही ६! 'र! ही 'हंस! है लिसे हठयोगी शिव ( हं ) 
तया शक्ति (स) का साक्षात्त्वरूप मानता है। हडयोगी के अनुसार मनुष्य 
दिन-रात मिलाकर इग्कीस हज़ार छः सो बार साँस खींचता-छोड़ता है। अगर 
साधक सामान्य श्वास-प्रश्वास में प्राणायाम की घारणा करे तो यह सामान्य 
शास-प्रश्वास ही उसके लिए केवली कुभक प्राणायाम बन बाता है। सश्षेष में यही 
प्राणायाम है। सक्षेप में इसलिए कि यहाँ घो कुछ कद्दा गया है वह केवठ सूचना 
मात्र है। हठयोग समझने-समझाने की विद्या है ही नहीं, यह मुख्यतः करने- 
कराने फी विद्या है। भिसे मैंने दस मिनट में पढ़कर द्वदयंगम कर हेने लायक 
बनाकर बयान किया है वह वस्तुतः फई-कई वर्षों की अनवरत साधना से भी 
कठिनाई से स्वायत्त होता है। इनका तत्र ( ट्टा ) अजीब और हुर्म्ाह्म है-- 
हठयोगी के लिए, नहीं, सामान्य जन के लिए। हठयोगी तो इसी प्राणायाम 
ओर मुद्रासाघना से उनन्‍्मनी तथा जीवन्मुक्ति की प्राप्ति करता है। इमारे लिए 
इस चर्चा का महत्व यही है कि इसके द्वारा हम समझ सकेंगे कि आसन पवन 
को दूर करके उन्मनी लगाने की वात करने वाले सत वेसा कहने के लिए विवश 
थे, तंत्र इसी विवशतावश सर्तों तथा सामान्य मारतीय छोरगों के लिए सट्टा! 
दिखे थे ओर उनमनी प्राणायाम एव मुद्रा-साधना से प्राप्प मनशस्थयैय की 
अपेक्षा 'डन परमप्रिय के मन के अनुकूल हो जाने! (उन+ मनी ) की सह 
मनोदशा का बोध कराने छगी। योगियों और संतों फी उन्मनी में उतना ही 
अन्तर है जितना योग और भक्ति के तत्ववाद में है इसे और सफ़ाई से समझने 
के लिए मुद्रा, समाधि, घटचक्र आदि फो भी समझ लेना जरूरी है । 


झुद्रा 
८९--वक्ता, भोता और वक्तव्यमेद से मुद्र। के कई अर्थ होते हैं! पर 


१---( क ) शारी रिक अर्गो जैसे उँगलियों आदि की अनेकविघ स्थितियाँ, 
( ख) तान्निक साधर्कों की खाघना सहृचरी; 
(ग ) पंचमर्ार्ों में भुने हुए अब, 
(घ ) कनकटा योगियों द्वारा कान में पहने जाने वाला कर्णामरण; 
(ड ) विष्णु के आयु्ों के चिन्ह भिन्‍्हें मक्त छोग अपने पर घारण करते हैं | 


( ९४ )' 
साधनों के प्रसंग में काय-ाघना को प्रमुख माननें वाले हठयोगी के लिए, थे 
अर्गो के विश्वेष प्रकार के विन्यास का बोध कराती दै। वेरण्ड सहिता के मत से- 
इन मुद्राओं का शान सर्वसिद्धि देता है।* मुद्रार्भो की सख्या बहुविध है। स्वयं 
रण्डसंहिता में यह पदच्चीस बताई गई है।* हम यहाँ इस हूम्बे पचढ़े में न पढ़करः 
केंवल उन मुद्राओं के विषय में सामान्य-सी जानकारी सग्रह कर लेना चाहँगे 
लिन्दें उन्मनी से किसी-न किसी तरह संबद्ध माना गया है।.' है 


हम पीछे कह आए हैं मनोन्मनी या उन्‍्मनी की उपलब्धि के लिए खेचरी, 
योनि, शाम्भवी, तारक॑ आदि मुद्राओं का उल्लेख सिद्धात-अ्न्थों में मिल्दां है ।* 
मुद्रा चर्चा में हम अपने को इन्हीं तक सीमित रखना चाहेंगे । 


खेचरीमृद्रा | 


९०--उन्‍्मनी साधनों में इस मुद्रा का महत्त्व तो है ही हठयोग की साधना 
में इते बहुत अधिक महत्व दिया गया है | कहीं-कहीं इसे एकमात्र मुद्रा कहा 
गया. है ।* जिल्ठा को उल्व्कर कंठ के मूल में जो छिद्र ( कपालकुद्दर ) है उसमें 
प्रवेश कराने से यह म॒द्रा सम्पन्न होती है ।* ऐसा करने के लिए. जीम को छेद्न, 
चालन और दोहन द्वारा जिला को बढ़ाना आवश्यक होता है। णीम के नीचे 
लद्ट के पास स्थित णो नाड़ी है. उसे काटना छेदन कहलाता है, मक्खन आदि 





१२-घेरण्ड सहिता, ३,४ | 

२-- महामुद्रा नभोमुद्रा उड्भीयान जलन्धरम्‌ | 

मूलबन्धी. मद्ाबन्धी. मद्दवेघश्व॒ ख़ेचरी ॥ 

विपरीतकरी योनिर्वज़ाणी शक्ति घारिणी | 

ताडागी माण्डवी मुद्रा श्ामवी पचघारिणी॥ 

अविवनी पाशिनी काकी मातंगी च भुजगिनी । 

पचर्विशति घमुद्राणि सिद्धिदानीह योगिनाम्र ॥ 
वही, ३, १--३, | 


+ 


३--दे ०” पीछे पैरा । 

४--अम्पस्‍्त्ता खेचरी मुद्राप्युन्मती तम्प्रजायते | हठयोग प्रदीषिका, ४,४९६ | 

५--एक सृष्टिमयचीनमेकामुद्रा च खेचरी . ॥ गोरक्ष पद्धति, 9० ४० | 

६--कपाछ कुदरे बिहा प्रविष्ट विपरीत | 8) 
श्रवोरन्तमंता इृष्टिमुंद्रमवति खेचरी ॥ वर्शा 6० २३। 


( ९५ ) 


लगाकर लीभ को लम्बी करने के लिए. बाहर खींचते रहना दोहन है ।' 'लम्बी 
करने के लिए. जीभ की लोहे के चिमटे आदि से पकड़े कर खींचने कीमी' 
विंघोन है [ इस तरह नित्य अभ्यास करते से जिहा हुम्बरी हो जाती है | हम्ची 
होकर जीम यदि दोनों भौंदों के बीच की जगह को छूने लग जाये तो समझना 
चाहिए. कि वह खेचरी मुद्रा के योग्य हो गयी है।' जत्र जिहा योग्य हो जाय 
तो उँसे उलटी करके फपाढ छिद्र में स्थित तीनों नाढ़ियों ( इड़ा, पिंगला, 
सुपुभ्ना ) का को मार्ग है उसे बन्द कर देना चाहिए।” जो योगी जीभ फो 
ऊर्प्यमुंडी करके चन्द्रमण्डल से क्षरित्र होने वाले अमृत को पीता है वह प्र 
दिनों के अभ्यास से ह्वी मृध्युजय हो जाता है।* ४ 


योनि मुद्रा 


९ १--धट्चक्र-निरूपण” में योनिम्रद्रा को पुरबन्धन (अन्तरत्ता के 
निरोध) का मूल कारण कहा गया है* जो अन्ततः उन्‍्मनी का फारण भी होती है । 
घेरण्ड सहिता के मत से जो मुक्ति की कामना करते हैं उन्हें इस मुद्रा की साधना 
अवश्य करनी चाहिए (* रे हे 

इस मुद्रा की साथना के लिए योगी को पहले सिद्धासन बाँध कर कान, 
आँख; नाक ओर मुँह को अगूठे, तजनी, मध्यमा और अनामिका, से बन्‍्द:करना 
पढ़ता है। इसके बाद मैँह को कोवे की चोँच की तरह बनाकर घीरे-घीरे 
काकी मुद्रा द्वारा प्रणवायु को खींच कर उसे अपान वायु से मिलाना पढ़ता 


| 


१--छेदन चालन दोहेः कला क्रमेणवद्धयेत्तावत्‌ । 

यावदआूमध्यत॒ स्ृशति सदा खेचरी सिद्धि! ॥ वही, ४० २६ । 
२--णजिहाधोनाड़ी सछिन्ना स्सना चालयेत्शदा | 

दोहयेन्नवनीतैन लोहयनेण कर्षयेत्‌ ॥ 

एवं नित्य समायासाल्लबिका दीघता व्रजेत । हे 

यावदूगच्छेद्श्रुवोर्मप्ये तथा गन्छति खेचरी ॥ घेरण्ड+-३,२३-२४, गोरक्ष 
पद्धति ० ३७ भी देखिए । 
३--गोरक्षपद्धति, पू. ३७, श्लोक ५ ! 
४--ऊष्व॑जिह स्थिरोभूत्वा सोमपान करोति यः | 

मातादेन न सदेहो मृत्युजवति योगवित्‌ || बही, ४० ३८, इछोक ८। 


५--पुखन्धनकारण योनिप्रुद्रा, वही ४० ५१ | दे० आगे, परिशिष्ट २(# ) 
६--घेरण्डसहिता, रे, २९ | 30: 


( ९८ ) 


९४--महर्षि पतजलि ने चित्तबृत्ति के निरोध को योग कहा है।" योगशात्र 
के मर्मी से यह बात छिपी नहीं है यहाँ योग” का अर्थ समाधि! ही है। चित्त- 
श्त्ति के निरोध द्वारा योग सम्पन्न होता है और चित्तजत्ति के निरोध से ही 
सम्राधि भी सम्पन्न होती है। चित्तवृत्ति के सम्यक्‌ निरोध के सम्पन्न हो जाने 
पर योगी मुक्त हो जाता है। यही कैवल्य फी अवस्था या मोक्ष योगशासत्र का 
परम प्रातव्य है। समाधि का फल भी मुक्ति या कैवल्य -ही है। विष्णु 
पुराण में स्पष्ट घोषित किया गया है कि--विनिष्पन्न समाधिस्तु मुक्ति तम्नेव 
खनन्‍्मनि | प्राप्नोति योगी योगारिनदग्ध कर्म चयोड्चिरात्‌ ॥? इस प्रकार योग 
शास्त्र में योग! और समाधि समानाथथी हैं। योग में चित्तद्नत्ति निरोध का अर्य है 
फिसी एक इच्छित विषय पर चित्त को स्थिर रखना | लेकिन यह काम है बहुत 
ही कठिन । गीता में भ्रीकृष्ण से अशुन ने इसे वैसा ही दुष्कर बताया है जैसे 
हवा को बाँध रखना दुष्कर है और पतजलि की तरह श्रीकृष्ण ने चित्त या 
मन की स्थिरता के लिए अभ्यास और वैराग्य को आवश्यक बताया है ।* समाधि 
इसी स्थिरता फा वाचक शब्द है। इस विषय में अभ्यास और वैराग्य ज्यों-ज्यों 
बढ़ते जाते हैं, योग या समाधि स्यॉ-त्यों घनीभूत होती जाती है और अपनी 
सर्वोच्च अवस्था में पहुँचकर असस्प्ज्ञात समाधि के रूप में पूर्ण होकर केवल्य 
या मुक्ति देने में समर्य होती है। स्पष्ट है कि असम्प्रशात रूप चरम परिणति के 
पूवे इस समाधि के और मी कई पूर्ववर्ती रूप होते हैं । यहाँ एक क्रम से उन्हें 
समझ लिया जाना चाहिए । 

योगसूत्र में पतंजलि ने दो मिन्‍न प्रकार की समाधियों की चर्चा की है-एक 
सम्भज्ञात एवं असम्प्रश्ञात समाधि और दूसरी आठ योगार्गों ते परिणमित 
समाधि । ध्यान देने की चात है कि 'समाधिपाद! एवं “विभूतिपाद! नामक प्रयम 
प्रकरणों से सूत्रित सम्प्रशात एवं असम्प्रशात नाम की समाधियाँ साप्य हैं जब कि 
साधघनपाद! नामक द्वितीय प्रकरण में योगार्गों के अन्तर्गत उल्लिखित समाधि” 
साधन है और चित्तजृत्ति के निरोध से सम्पन्न होती है | 


१--योगश्चित्तबृत्ति निरोघ: ॥--पातजल योगवृत्र १, २। 
२--चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्हृदम। 

तस्याह निम्इ मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥--गीता ६,३४ । 
३--अम्यास वैराग्याम्यांम तन्निरोधः ॥--योगसूत्र, १, १२ | 
४--असशय महाचाहों मनो दु्निग्रह चलम्‌। 

मम्यासेन तु कोन्तैय वेराग्येण च णह्मते ॥--गीता ८,रे५ | 


(९९) 


९५--योगशाज में चित्त की पाँच भूमियाँ मानी गई ईं--श्षिप्त, मूढ़, 
विक्षिप्त, एकाग्र और निरद्ध । माष्यकार व्यास का मत है कि “स (-समाघि ) 
च्‌ सावभीमश्चित्तत्म घर्म:--अयीत्‌ उक्त समी चित्तभूमियों में समाधि हों 
सकती है | लेकिन हनमें से प्रथम दो चित्तभूमियों की पम्ताधि योग के योग्य 
एकदम नहीं है | तृतीय अर्थात्‌ विक्षिप्त चित्त में उत्पन्न समाधि में सभी विश्लेष 
सस्कार रहते तो हैं पर अप्रधान भाव से, अतः कदाचित्‌ इसमें चित्त हिथर हो 
मी नाता है किन्तु योगशासत्र इसे भी कोई महत्व नहीं देता । शेष दो चित्त- 
भूमियोँ योग की दृष्टि से काफ़ी महत्त्वपूर्ण हैं। इन दोनों में बँघने वाडी समता 
घियों की चर्चा के पूर्व प्रथम तीन चित्तभूमियों और उनमें लगने वाछी समा- 
घिर्यों की प्रकृति को समझ लेना चाहिए । 


चित्तभूमि का अर्थ है चित्त की सहज-स्वाभाविक अवस्था | क्षिप्रभूमिक चित्र 
अपनी सद्दण अवध्या में रजोगुण प्रधान होने के कारण बहिएुंख और अध्पिए 
होता है, अतः समाधि के लिए जितनी स्थिरता ओर चौद्धिक शक्ति अपेक्षित 
होती है, उतनी त्थिरता और बौद्धिक शक्ति इसमें नहीं होती | राग, देंष, हिंसा 
आदि से बुरी तरह मयित क्षिप्त चित्त मे कभी-कभी समाधि लगती देखी जाती 
है। पाण्डवो से पराजित होकर प्रभरू द्वेष से मथित जयद्रय का चित्त शिव में 
समाधिष्तत हो गया या ऐशा उल्लेख “महामारत' में मिख्ता है। योग विश्वित 
चित्त की इस समाधि को समाधि नहीं मानता और न इसे कोई नाम हो देता 
है | दूसरी चित्तभूमि मूह कहलाती है। अपनी सहज अवस्था में यह तमोगुण 
प्रधान है। यह चित्त की विवेकशून्य, अर्थात्‌ कार्य अकार्य के विवेक से 
दीन स्थिति है। इस भूमिका में स्थित चित्त किसी इन्द्रिय-विषय में मुग्ध 
होने के कारण समाघिस्थ हो जाता है। कामासक्ति की गहनतम स्थितियों 
में इस तरद्द का मूढ़ चित्त बहुधा समाधिस्थ हो नाता है। भस्मायुर 
की पोराणिक कथा इसका अच्छा उदाइरण है । चित्त की तीसरी 
भूमिका विक्षिप्त कहलाती है । इसमें किसो प्रबछ विश्षेप के कारण स्थिरता प्राप्त 
चिच अस्थिर और अत्थिर चित्त स्थिर हो जाता है। अपनी सहन अवस्था में 
विक्षित चित्त सच्चगुण प्रधान है, परिणामतः दु.ख के साधनों को छोड़कर सुख 
के साधनों की ओर प्रघावित दोने की इसकी सभा वृत्ति है, अतः किसी भी 
प्रवल आकपणवश इसकी सारी स्थिरता मग्न हों सकती है। पुरयर्णों में ऐसे 
भगणित आख्यान मिलते हैं णहों घन, मान या अप्धराओं के सोन्दर्योपमोग के 
आकृपंण में पढ़कर अनेक योगी योगश्रट्ट हो गए. बताए गए हैँ। विश्वामित्र 
विक्षि्रभूमिक चित्त के अप्रतिम उदाइरण हैँ | किसी की स्तुति से खुश हुए तो 


( १०० ) 


उसे हर अपराध और पाप के बावजूद रादेह स्वर्ग मेनन देंगे; नई सृष्टि और 
नए. स्वर्ग की सना में प्रवतत्त हो जाना भी फीई बढ़ी बात नहीं--लेकिन 
एक क्षण के लिए. ध्यान दूसरी ओर गया नहीं कि त्रिशकु आकाश में उलट 
लटके रह, कोई चिन्ता ही नहीं । भूख लगी तो क्षुघा पर सारी दृत्तियाँ ऐसे 
एकतान हो जाएँगी कि करणीय-अफरणीय मक्ष्यामक्ष्य की सारी चेतना विलीन 
हो जाएगी और चाण्डाल के घर से सड़ें हुए. कुत्ते की जघा चुराने में मी 
कोई हिचक नहीं मानेंगे । तपस्या करेंगे तो ऐसी कि विश्व ब्रह्माण्ड काँप उठे, 
भर मेनका के सोन्दर्य तथा विल्ास में ड्रबंगे तो ऐसे कि वर्षों स्वय अपने विषय में 
भी नहीं सोचेंगे कि वे कोन हैं ! स्पष्ट है कि ऐसे विश्वितभूमिक चित्तकी समाधि 
अस्थिर होती है । योग का सर्वप्रमुख या एकमात्र लक्ष्य है कैवल्य ज्ञो सम्पूर्ण 
चित्तनिरोध के बिना समव नहीं । इसके लिए, सारे विश्लेपों क। दूर होना अनिवार्य 
है। विक्षिप्रभूमिक चित्त की समाधि इसी कारण कैवल्य का साधन नहीं बन 
सकती अतः योग इस समाधि को महत्व नहीं देता और इसीलिए इसे कोई 
हा हे भी नहीं देता । योग में आद्वित समाधि चोयी चित्त भूमि से शुरू 
होती श। 


चित्त की चौथी भूमिका एकाग्रभूमि कही जाती है। चित्त जब बाह्य 
विषयों से हटकर एकाकार जृत्ति घारण करता है तो उसे एकांग्र, अर्थात्‌ 
मात्र एक की ओर उन्म्ख या मात्र एक का अवल्म्बन करने वाछा कहां 
जाता है। एक जृत्ति के निज्तत्त होने पर उसके बाद उदित ढोने वाली झृत्ति 
भी यदि प्रथम जृत्ति के अनुरूप हो उठे और आगे मी उसी तरह की अनुरूप 
वृत्तियों का प्रवाह चलता रहे तो इस प्रकार का चित्त एकाग्र भुमिक कहां 
जाता है। महर्षि पतंजलि का कहना है कि--.... शान्तोदिती तुल्य 
प्रत्ययो चित्तत्यैकाग्रता परिणाम: ॥?--अर्थात्‌, चित के एकांग्र हो जाने पर 
उसमें उठने, उठकर विलीन ( शान्त ) होने तथा फिर नए सिरे से उठने ( उदित 
होने ) बाली इतियों की एकरूपता ( तुल्य प्रत्यय ) स्वमावतः अनिवार्य 
परिणाम की तरइ उपस्थित होती है। एकाग्रचित्त का लक्षण है भुवास्मृति, अतः 
इस अवस्था में मन दिन में, रात में जागते, सोते यहाँ तक कि त्वप्न में भी एक 
ही मूलभूत लक्ष्य पर एकाग्र रहता है। यों कहें कि एकाग्रता उसका त्वभाव चने 
बनाती दै। चित्त की इठी एकतान, एकाग्र अवस्था में कैकल्य या मोक्ष की 
ताधिका सम्पज्ञात सम्राधि उम्पन्त होती है। इस समाधि में चित्त की सभी 


२--योगयज़ ३, १२। 
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बृत्तियां का! निरोध नहीं होता, बल्कि ध्येय रूप में अवलम्बित विषय को आभ्रय 
करके चित्तृत्ति उस समय भी वर्तमान रहती है ओर निरन्तर अपने अनुरूप 
प्रवृत्तिप्रवाई को उत्पन्न करती रहती है। छिस प्रकार विश्षित्त चित्त को एकांग्र 
बनाने के लिए अभ्यास तथा वैराग्यर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 
एकाग्र चित्त को निरुद्ध करने के लिए भी अभ्यास ओर वैराग्य आवश्यक है | 
सप्रशात समाधि की अवस्था में एक लक्ष्य पर स्थिर चित्त वितक, विचार, 
आनन्द एवं अस्मिता नामक चार भावों का अनुसरण करता है ।* अतः इनके 
पारस्परिक भेद के अनुसार सप्रशात समाधि के चार भेद होते हैं--सवितक 


समाधि, सविचार समाधि, सानन्द सप्राधि, तथा अस्मिता मात्र या सास्मित 
समाधि । 


६४--सवितके समाधि में चित्त शब्द, अर्थ, शान और विकब्प से युक्त 
ओर किसी स्थूल विषय पर एकाग्र होता है। उदाहरण के लिए--शब्द $ जैसे 
गाय; अथ . इस गाय शब्द या पद से सबोधित या सकेतित होने वाला चार 
पैरों वाला जन्तु विशेष, ज्ञान गाय शब्द से अभिहित ओर गाय अर्थ में 
बोधित जन्तु विशेष सम्बन्धी जानकारी; वितक ; नाम, नामी, तथा नाम- 
नामी सबंधी शान--तीरनों एक दूसरे से भिन्न हैं किस्तु साधारण अवस्था में 
इनमें एक सम्बन्ध की स्थिति अनुभूत होती है। यही वितक है। इन्हीं चारों 
( शब्द, अर्थ, शान, विकल्प ) से युक्त होकर चित्त जब स्थूल विषय पर एकांग्र 
होता है तो चित्त की इस समाधि दशा को सबितक या सवितक सम्प्रज्ञात 
समाधि कहा जाता है | जहाँ वितक न हो, ऐसी समाधि निर्वितर्क कहलाती 


१--योग को चित्तवृत्ति का निरोघ कह्दा गया है ( योगयूत्र १,२ )। चित्तत्रत्तियाँ 
वैसे तो बहुतेरी हैं पर उनमें से पाँच मुख्य हैं--प्रमाण, विपर्यय ( मिथ्या- 
शान ), विकब्प, निद्रा, और स्मृति ( योगयूत्र १,६ ) मुमुक्षु को इनका 
निरोध करना पढ़ता है। अम्यास और वेराग्य के द्वारा इनका निरोघ 
समव है ( योगसत्र १,१२ )। चित्तजृत्तियों सचन्धी विशेष विवरण के लिए 
दर्शनी य--पातञ्नल्योग दशन, लखनऊ विश्वविद्यालय प० ११-२७ | 

२--योगसत्र १,१३ | 

३--योगसृत्र १,१५ उन्मनी की साधना में इस वेराग्य का चहुत महत्त्व है अत 


इस विपय में आगे वित्तृत चर्चा की जाएगी | 
उन्ययोगत्‌त्र २, १२। 


५--वह्ठी १, १७। 
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३। सवितक और निर्वितक दोनों फो एक ही नाम से भी पुकारा जाता है-- 
वितकोनुगत सम्प्रज्ञात समाधि ।* 


९७--सम्पज्ञात समाधि का दूसरा प्रकार सविचार समाधि है। इसे 
वित्तक विफल भी कहा जाता है । वितक विफल का अर्थ है जो वितक रूपी 
अग से हीन हो । यह समाधि सवितक समाधि की अपेक्षा कुछ अधिक सूक्ष्म 
विषयों ( तन्म्ात्रादि' ) का अउम्त्रन करके साथित एकाग्रता की दशा में 
सम्पन्न होती है। सवितर्क सम्राधि की भाँति यह भी शब्दार्थ ज्ञान से संबद्ध 
है क्योंकि शब्द के बिना विचार सम्मव नहीं है। बस सवितक से इसका अन्तर 
यही है कि यह सूक्ष्म विषयों से सम्त्रन्धित होती है। सविचार की तरह 
निर्विचार नाम की पप्ताधि भी होती है। इन दोनों को विचारानुगत 
समाधि कहते हैं । 


९८---सानन्द समाधि सप्रश्ञात का तीसरा प्रकार है। यह विचार तथा 
वितरक॑ से रिक्त तया चित्त की विशेष स्थिरता के फलस्वरूप चित्त में व्याप्त सुबमय 
भाव विशेष पर अवलम्बित सम्राधि है। इसमें शब्द की उतनी अपेक्षा नहीं 
होती क्योंकि अनुभूयमान आनन्द की यह समाषि है और आनन्द शब्दातीत 
है। यह विचार और वितक दोनों से दीन होने के कारण बिचार-वितके-विकल 
समाधि भी ऊहलाती है। दस अवष्या में प्राप्त सुख से सयुक्त होकर योगी 
घ्यात ओर कर्म में रमण करता है । 


९९--सप्रश्ञात समाधि का चौथा रूप सास्मित समाधि है। स्थूल ओर 
बाह्य विषयों को, तथा वितक एवं विचार को आश्रय करके लगने वाली प्रथम 
दो समाधियाँ विषय से सम्बन्धित होती हैं | साननद समाधि अहृण विषय से 
और ताधह्मित ममाचि ग्रहीत विषय से सम्बद्ध होती है। ग्रहीत विषय--अर्थात्‌ 
प्र! आनन्द का ग्रदण करनेवराला हूँ इस प्रकार का अह इध समाधि का विषय 
शेता है | इसी>ए इते आनन्द विफल-भर्यात्‌ आनन्द से अतीत ( आनन्द 
से हीन या निगनन्द नहीं) माना जाता है। साननन्‍द समाधि में समस्त 
छा्नों से सम्पन्न आनन्द ही उसका विषय होता है, जब कि साह्मित " रह 
आनन्द का ग्रदण या भोग करने वाला 'अह! ह्वी इसका विषय दो 


१--वही १,४२ । 
२--दे० हिन्दी साहित्य कोश, १, सस्करण २, ए० ९९३ पर तन्मान्रों पर मत 
ट्प्पिणी । 
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समाधि की अवस्था में योगी बुद्धि के साथ आत्मा को अमित्र मानकर एकाग्रता 
प्राप्त करता है। स्पष्ट है कि सम्प्रशात समाधि के इस सर्वोच्च त्तर पर पहुँच 
कर भी पूर्णतया निरुद्ध नहीं हुआ रहता । श्सका पूर्ण निरोध चित्त की पाँचवीं 
भूमिका में पहुँच कर होता है । 


१००--चित्त की पॉचवीं भूमि निरुद्ध भूमि कहलाती है। एकाग्रभूमिक 
चित्त की एकाकार जूत्ति मी जब अन्य सलकारों के साथ-साथ छय हो जाती है 
तो ऐसे चित्त को निरद्ध कह्दा जाता है। चित्त की इसी अवस्था में योगशासततर 
में सर्वाधिक आहत असंप्रज्ञात समाधि सम्पन्न होती है। इस अवस्था में चित्त 
की सम्पूर्ण बत्तियों निदद्ध हो जाती हैं। अप्ताप्रशात समाधि के अम्यास द्वारा जब 
चित्त सदा सर्वदा के लिए. निरुद्ध और त्ववश हो जाता है तभी केबल्य या 
मुक्ति मिल नाती है। इस अवस्था में किसी प्रकार का सम्प्रशञान नहीं रहता, 
अतः इसे असम्प्रशात समाधि कहते हैं। पर वैराग्य (दे० आगे) इस 
समाधि का साधन है। इस समाधि में कोई भी चिन्त्य पदार्थ नहीं 
रहता | यह सम्राधि दशा अर्थश्ून्य है और इसका अभ्यास करने वाढा चित्त 
निरालम्भ और अभावापन्न-सा होता है। पतजलि ने इस समाधि को (विरामप्रत्य- 
याभात पूर्व” कद्दा है।' साथ ही उन्होंने इसे 'संध्कारशेष' मी कहा है ।* तात्पय 
यह | इसमें चित्तवृत्तियाँ तो निरद्ध हो जाती हैं, किन्तु सस्कार फिर भी बचे 
रहते है । 

१०१--चित्त के दो धर्म माने जाते ईं--प्रत्यय ( कारण ) ओर सस्कार | 
चित्त के नि*द्ध हो जाने पर प्रत्यय नहीं रहता, किन्तु प्रत्यय पुनः उठ सकता 
है अतः निश्चित है कि प्रत्यय का सस्कार इस अवस्था में भी चित्त में रहता 
है। पर वेराग्य के बार-बार के अभ्यास से कुछ दिनों बाद उद्बोधघक सामग्री के 
न मिलने से सस्कार घीरे-घीरे समाप्त हो जाते हैं । 


असम्प्रशात समाधि को कुछ छोग निर्बीज समाधि भी कहते हैं पर असम्प्र- 
जात और निर्बीज में योढ़ा अन्तर है। श्रसम्प्रज्ञात कैवब्य को सिद्ध करने वाली 
समाधि है, जचकि निर्मोज कैबल्य की साधक नहीं भी हो सकती। योगसूत्र के 
टीकाकार विज्ञानभिक्षु ने इस भेद की ओर ध्यान न देकर इन्हें एक ही माना है। 

१०२--समाधघि के प्रसग में घमेमेघ समाधि का उल्लेख मी आवश्यक 
है। मदर्षि पतनलि ने बताया है कि “प्रसख्यानेडप्यकुसीदस्य सर्वया विवेकख्यातै- 
१--योगयूत्र १, १८ 
२--वही | 


( १०४ ) 


धर्ममेघसमाधि: ||” अर्थात्‌ विवेकज शान ( प्रसख्यान ) में भी विरागयुक्त 
( अकुपीदस ) होने पर सर्वया विवेकख्याति होने से घर्ममेघ समाधि उत्पन्न 
होती है । 

योगयूत्र चित्तबृत्ति के निरोध को योग मानता है। यह चित्त त्रिगुणात्मक 
है। इसमें यदि रजोगुण और तमोगुण का ससग॑ रददे तो उसे विषय एवं ऐडवर्य 
प्रिय लगते हैं | तमोगुण से सयुक्त चित्त की प्रवृत्ति आसक्ति, दुःखद परिणाम वाले 
कम, अनैश्वय एवं अधर्म में होती है। रघोगुण प्रधान चित्त में चाचल्य होता 
है, यह एक माव से दूसरे भाव की ओर निरन्तर प्रधावित होता रहता है | लेकिन 
जत्र रजोगुण की चाचल्यघर्मी बृत्ति भी चित्त से अपवारित हो जाती है, उस 
अवस्था में सत्त्वगुण का पूर्ण विकास होता है और चित्त के स्वस्वरूप 
में स्थित हो जाने से उसमें विवेकख्याति विषयक समापत्ति ( अर्थात्‌ बुढि 
ओर पु«ष स्वरूप के भेद शान की प्राप्ति) हो जाती है। विवेकज्याति की 
इसी विप्लवहदीन अवस्था को घमममेघ समाधि कहते हैं । जिस प्रकार मेघ 
पानी बरसाकर सृष्टि के कण-कण को सींच देते हैं उसी प्रकार आत्मदर्शन रूप 
परमघर्म, अर्थात्‌ कैवल्य की वर्षा करके साधक के चित्त को सींच देने के कारण 
ही यह “घर्मेतर' है। इसलिए घर्ममेघ समाधि साधना की अन्तिम सीमा है। 
इसकी उपलब्धि से सम्यक्‌ निग्गत्ति या सम्यक निरोघ सिद्ध होता है| इस समाधि 
के लग छाने पर सम्पूर्ण क्लेशो) से निशृत्ति मिल जाती है।* यही बलेशकर्म निगृत्ति 
ही जीवन ।क्ति है'। इसी अन्त्या को प्रातकर“जीवन्नेव विद्वान्‌ मुक्तो भवति',क्योंकि 
घर्ममेघ की प्राप्ति से, जिन कर्मों से भोग और अपवर्ग प्राप्त होता है, उनका 
परिणामक्रम समाप्त हो जाता है और पुण्षाय्यशूत्य गुणों का प्रलयरूप केवल्य 
प्राप्त हो जाता है. | 

१०३--त्रोद्धवशंन भी धर्ममेघ की कल्पना को स्वीकार करता है। उसके 
अनुतार इस अवस्था में चोधिसत्त सभी प्रकार की समाधियों को प्राप्त. कर लेता 
है। बोघितर्त्र भूमियों का यही चरम परिणाम है ।* बोद्ध-दर्शन में धर्ममेष का 


|;॒ 


१--वही ४,२९, । 

२--दे० 'क्लेश” पर मेरी टिप्पणी, छिल़्दी साहित्य कोश, मांग १, सस्करण 
पृ० २७१-७२ | 

३--ततः क्छेशकर्म निद्त्ति?--योगसूतन्र ४,३० | 

४--वही ४,३२ | 

५ --बिस्तृत वितरण के लिए महायानवुद्धिउम, के० एन० देतत, ४०९ २र३८-२८९। 
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एक नाम “अभिषेक! भी मिलता है। उर्तों के काव्य में मेघ के बस्सने के 
सम्बन्ध में जो गृढोक्तियाँ मिलती हैं उनका तात्पय इसी घर्ममेघ समाधि से होता 
है। भ्रव कप्रीर कहते हैं "गगन गरमै विज्ुनी चमे उठती हिए; हिलोर | विगत 
केंवल मेघ बरसाने चितवत प्रभु की ओर |” तो उनका तात्पर्य घर्ममेघ की 
कैवल्य दायिनी घारासा? वृष्टि से ही होता है-। शान की आँधी आने पर णो नल 
चरसता है वह भी घर्मप्रेत्र समाध की कैच्ल्य सु की वर्षा का ही अर्थ देती है। 

हम पीछे कद आए हैं कि सन्‍्तों की उन्मनी समाधि से आगे की अवस्था 
है। समाधि की उक्त शाज्ीय चर्चा को सनन्‍्तों की उन्‍्मनी के समानान्तर रखकर 
देखने पर ऐसा ही मानना पड़ता है। अच्ठु । 


क्र 
वरृग्य 


१०४--हम पीछे देख आए हैं कि दृठयोग की उन्मनी समाधि की सम- 
शील है और समाधि चित्तवृत्तियों के निरोध की पराकाष्ठा का नाम है। हम 
यह भी देख आए. हैं कि सर्तों की उन्‍्मनी समाधि की समशीछ नहीं है बह 
समाधि से ऊपर की"चीज़ है और उस उन्प्रनी के लिए. अभ्यास और वैराग्य की 
कगर 'सुरति' और 'निरति” की ज्ञरूग्त पड़ती है। यह तो नहीं कहा ज्ञा सकता 
कि सुरति ओर निरति वैराग्य नहीं है पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि 
सुरति और निरति वैराग्य के साथ ही और भी बहुत कुछ है-वैसे ही जैसे उनकी 
उन्मनी समाधि भी है लेकिन समाधिसे और भी बहुत कुछ है। सर्न्तों की 

उन्‍्मनी को समझने के लिए 'धुरति ओर निरति' की चर्चा का अवसर इर्मे अभी 

मिलेगा इृठयोग की उन्प्रनी को समझने के लिए वैराग्य को यहाँ समझ हेना 
ज़रूरी है। 

योग का परम प्राप्तव्य है चित्तजृत्तियों के निरोध द्वारा कैवल्य की उपलब्धि | 
चचल, प्रप्रय, बवती तथा अवश चित्तबृत्तियों का निरोघ अम्यास और वैराग्य 
द्वारा ही होता है इतोडिए वैराग्य क्रो कैयल्य का अविनाभावी कहा क्षाता है--- 
अविनामावरी, अर्थात्‌ वैराग्य के बिना ऊैबल्य का मिलना असम्मव है । 

योगशाज्न में मोगल्प्सि की निदृत्ति को वैशाग्य कहा जाता है। पतजलि 
ने सम्राधि पाद के पद्वहवें यूत्र मे वज्ञीकार संज्ञा नाम से वैराग्य का लक्षण 
दिया है ।! उसे पूरी तरद समझने के लिए. यद जान लेना आवश्यक है कि वैराग्य 
दो प्रकार का होता है-अपर वैराग्य और पर वैराग्य ) 


पक जम आमबम अमन लकी जल 
१--इष्टानुअ्रविक विपय वितृष्णत्य वशीकारसज्ञा वेराग्यम्‌ ।? 
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अपर पैराग्य वेराग्य का प्रारम्मिक रूप है। इसकी चार स्थितियाँ या 
सीढ़ियाँ मानी गई हैं-१--यतमान संज्ञा, २--व्यतिरेक संज्ञा, ३-- एके 
निद्रय संज्ञा और वशीकार संज्ञा । चित्तजृत्तियों को निरुद्ध करने के प्रारम्मिक 
प्रयास में इन्द्रियों की चंचलता को रोकने की चेष्टा वैराग्य का प्रारम्मिक रूप है। 
यहाँ योगी इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त या ल्ति होने से रोकने की कोशिश करता 
है। यही यतमान संज्ञा है। इसके परिणामस्वरूप चित्त किन्हीं-किन्हीं विधर्यों ऐे 
इट जाता है और किन्हीं-किन्हीं विषयों के प्रति उसकी ललक क्षीण हो जाती है | 
वैराग्य की यह दूसरी सीढ़ी व्यतिरेक संज्ञा कहलाती है। एफ्ेन्द्रिय संज्ञा वैराग्य 
फ्री वह स्थिति है जहाँ पहुँच कर सभी इन्द्रियाँ बाह्य विषयों से पूरी तरह निम्न 
हो जाती हैं पर मन में अब भी इन विषयों के प्रति पूर्ण वैराग्य सिद्ध नहीं हुआ 
रहता ओर वह यदा-कदा उनकी ओर खिंच जाया करता है। प॑चेन्द्रियों के 
अतिरिक्त मन को भी एक इन्द्रिय माना नाता है। वेराग्य की इस अवस्था में 
चूँकि मन विषयों से पूर्ण विसक्त नहीं हुआ रहता अतः इसे एकेन्द्रिय संज्ञा कहा 
जाता है। अपर वैराग्य की अन्तिम अवस्था वज्चीकार संज्ञा है। 


पतंजलि का मत है कि--“दृष्टानुअविक विषय वितृष्णस्य वशीकर सशा 
वैराग्यम्‌ ।१? अर्थात्‌ जब मन दृष्ट और आनुभविक विषर्ों के प्रति सम्पूर्ण 
कलक खोफर वितृष्ण हो जाता है तो उस वैराग्य को वशीकार सशा कहते हैं । 
स्पष्ट है कि विषय दो प्रकार के होते ईैं--दृष्ट, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुभव किए, लाने 
वाले (जैसे स्त्री-पुत्र, अन्न-पान, ऐश्वय-विमव आदि ) और आलु॒श्नविक, अर्थात्‌ 
अनुभुति या शास्त्र से जाने णाने वाले ( जैसे स्वगे आदि )। इन दोनों प्रकार 
के विषय सुर्ो से जो विरक्त हो गए हैं, जिनके मन में 'घरम न अरथ न काम 
रुचि! पूरी तरह दृढ़ हो गयी है ऐसे योगी की सप्रज्ञात समाधि लग जाती है। 
लेकिन वैराग्य यहीं पूरा नहीं होता। वह पूरा होता है उस अवस्था में जहाँ 
आत्मजश्ञानी योगी की वितृष्णा समस्त विषर्यों के प्रति ही नहीं समत्त्त गुर्णों के 
प्रति हो जाय। यही परवैराग्य है | पतंजलि के शब्दों में पुरुषख्याति 
( जभात्मशान ) हो जाने के पश्चात्‌ गुणवैतृष्ण्य रूप वैराग्य ही पर परवैराग्य 
है? । यह वेराग्य शान की पराकाष्ठा है, यही कैवल्य है । यहीं पहुँच कर व्यक्ति 
के समी दुःखों की एकान्त निदत्ति हो लाती है, उसकी सभी बृत्तियाँ निरद्ध भर 


१--योग सत्र १, १५। 


( १०७ ) 


फिर विडीन हो जाती हैं, उसे पूर्ण मनःस्थैय॑ मिल जाता है ओर हम देख आए. 
हैं कि दृठयोगी शसी मनःस्थैये को मनोन्‍्मनी कहता है' | 


कुछ ओर प्रसंग 
१०५--हठयोग के आदि प्रवत्तक गुर गोरखनाथ का दृढ़ मत है कि जो 
योगी अपने शरीर में स्थित घटचक्रों, षोडश आधारों, दो ल्ड्ष्यो और पाँच 
भाकाशों को नहीं जानता वह कभी मी सिद्धि नहीं पा सकता- 
पटचक्र शोडशाघार द्विलक्ष्य व्योमपचकम्‌ | 
स्वदेहे ये न जानन्ति कथ सिद्धर्यान्त योगिन :॥* 
उन्मनी के प्रसग में इस कह आए. हैं कि दृठयोगी नाथ-साधक नागाअर्जन 
( समवतः नागाजुन ) ने उन्‍्मनी अवध्था की प्राति के लिए समस्त योगिक 
क्रियाओं की जानकारी को अनिवार्य माना है* अत हठयोग और हृठयोग की 
उन्मनी दोनों की जानकारी के लिए षटचक्रों, आधारों, लक्ष्यों और व्योर्मों का 
सामान्य परिचय आवश्यक है | 


१. पटचक्र 


१०६--हिन्दू योग-परम्परा में पट्चक्रों की जानकारी तथा उनके भेदन, 
अर्थात्‌ कुण्डलिनी शक्ति को उद्बुद्ध| कर घटचक्रों से पार कराते हुए उसे सहस्ता- 
रस्थ परमशिव से समरस करने फो चहुत अधिऊ महत्त दिया गया है। हठयोगी 
को इसी धटचक्रमेदन में मुक्ति दिखाई पढ़ती है। इन छ. चर्रों की कल्पना 
तंत्रों में बड़े ही सक्षम और विध्तृत ठग से की गई है । 

शरीर को अगर आधे आधघ पर विमाजित करना हो तो कटिप्रदेश इसके 
केन्द्र में पड़ेगा | कटि के नीचे का माग, अर्थात्‌ घहाँ रीढ की हड्डी का निचला 
सिर है, वहाँ से पैरों के तलवों तक का भाग शरीर का अपेक्षाकृत कम चेतन 
भौर अधिक स्थूल क्रियाओं में उपयोग किया जाने बाला अग है। कटियप्रदेश में 
पायु और उपस्य के पास से मेद्दण्ड शुरू होता है ओर ऊपर, शिर के नीचे, 


१--यो मन. सुस्यिरी भाव: सैयावस्था मनोन्मनी ॥-हठयोग प्रदीषिका, २,४२। 
२--दे० गोरक्ष पद्धति, प्र १२, इलोक १३ | 
रे--आया मोटिला सतगुर थापिला | न करिया णोग जुगुतिका दहेला । 
उनमन डोरी भन्र खेंचीछा तब सहन जोति का मेला || 
“लायसिद्ों की बानियाँ, पृ० ६७ । 


( १०८ ) 


गद॑न पर बनी गाँठ तक, जिसे सुधुम्नाशी्ष कहते हैं, समाप्त होता है। यहीं 
शरीर के बाएँ अर्गो। से सम्पद नाड़ियाँ मस्तिष्क के दाहिने पाश्वे की ओर, 
ओर दाहिने अग की नाड़ियाँ बाएँ पादर्व की ओर मुड़कर एक पुल का निर्माण 
करती हैं. जिसे सेत' कहते हैं। इसके ऊपर मत्तिष्क की स्थिति है। इठयोग 
में मानवशरीर के इन दो मार्गों में क्रमशः सात अघोलोकों और सात ऊब्वं 
लोकों की स्थिति बताई गई है क्योंकि हठयोगी के मत से णो ब्रह्माण्ड में रे 
वह सन्न कुछ ज्यॉ-का-त्यों पिण्ड में भी स्थित है। उनके अनुसार पैर के तल्बों 
में अतल लोक, पैरों के ऊपर वितल लोक, जॉर्षों में सुतल लोक, सर्वेबस्ध में 
तर लोक उससे ऊपर तलातल लोक, गुद्यदेश में रसातल छोक ओर कटिदेश में 
पाताढ लोक स्थित हैं। इसी तरह शरीर के उत्तरवर्ती माग--अर्थात्‌ नामि 
प्रदेश में भूलोफक, उसके ऊपर मुवःछोक, छद्यदेश में स्वर्लोक, कण्ठदेश में 
तपश/छोक, चक्रदेश में जनःलोक, लडाटदेश में तपोलोक ( या मइःलोक ) और 
ब्रद्मरन्ध या महारन्ध्र में सत्यदोक अवस्थित हैं | हृठयोगी इन्हीं को चतुर्दश सुवन 
कहता है ।(*! 


हठयोग के अनुसार शरीर के ऊपरी भाग में अवस्थित भूभ, भुवः, रब; 
तप, जनः, मह; और सत्य नामक सातलोक या सप्तपुरियोँ क्रमशः एक-एक 
चक्र (या कमल ) पर अवस्थित हैं | सातवाँ सत्यडोक ब्रह्मरन्प्र में स्थित सहलार- 
चक्र ( या पद्म ) पर स्थित माना जाता है। 


१--अद्षाण्छे ये गुणा: सन्ति शरीरे तेष्प्यवस्थिताः । 
पातालं भूचरा लोकास्ततोडन्ये द्वीप सागराः ॥ - 
आदित्याया अह्दः सं पिण्डमध्ये व्यवस्यिता: | 
पादास्वतलं प्रोक्त पोदोध्वे॑ वितल स्मृतम्‌ ॥ 
जानुम्यां सुलल विद्धि वितल सर्व बन्घने। 
तथा तलातल चोष्बे गुहदेशे र्सातलूम || 
पाताल कटि सह्थ तु पादायैलक्षयेदबुघः | 
भूलोक नामि मध्ये तु झुवर्लोक तदूश्वंके ॥ 
स्वर छहृदये विद्यात्कण्ठदेशे महस्तया | 
छनलोक चक्रदेशे तपोलेक॑ ल्लाटत; [| दे 
सत्यछोक॑ मद्दारन्त्रे भ्ुवनानि चतुर्दश |--गरुड़ पुराण । 
उपनिष्रदा समुच्चयः, १९२५ ६०, ४० २८६ से उद्घृत | 


( १०९ ) 


१०७--छणहाँ तक षटचक्रों सम्बन्धी मान्यता का सवाल है प्रथम चक्र 
का नाम मूलछाघार है। पायु ओर उपस्य के मध्य में जदाँ से मेरदण्ड शुरू 
होता है, प्रथम चक्र मूलाघार स्थित है। इसमें चार दल माने गए हैं । मूलाघार 
फा रंग लाल माना जाता है ओर इसके एक-एक दल पर क्रमशः व, श, घं, 
स नामक चार मान्रिकाएँ अवस्थित मानी गई हैं। इस चक्र की चार दृत्तियाँ 
ईं--परमानन्द, सहजानन्द, योगानन्द तथा वीरानन्द । इसका तख् पृथ्वी तथा 
बीज 'छ' है। स्वयंभूलिंग' यही अवस्थित हैं।* 


१०८--मूलाघार के ऊपर लिंगमूल में स्थित छः दर्ला वाला स्वाधिष्ठान 
चक्र दै। स्वाधिष्ठान, सशा को कई तरह से समझा समझाया गया है :--स्व 
अर्थात्‌ परडिंग का अधिष्ठान, शक्ति का निजी (स्व) स्थान या अधिष्ठान 
आदि । इसका वर्ण सिन्दूरी है और इसपर बिजली की आभावाली व, म, म, य, 
रं, ले नामक छः मात्रिकाएँ अवस्थित हैं | जल इसका तत्त्व है| 


१०९--नामिदेश में स्थित दस दलों वाले तीसरे चक्र का नाम मणिपूर 
चक्र है। अग्नितैन के कारण यह चक्र मणि की तरह द्युतिमन्त है अतः मणिपूर 
कहलाता है। इसके दर्ला पर ड, ढ, ण, त, थ, दं, घ, न, प, फ, नाम्नी दस 
मात्रिकाएँ स्थित हैं| अग्नि का रक्त बीज “२? इस पर अवस्थित है।'* 


११०--चौथा चक्र अनाहत कहलाता है। दृदय देश में स्थित बन्धूक 
पुष्प के रगवाले इस चक्र का नाम अनाइत इसलिए है कि यहीं पहुँच कर 
योगी ताछ-कण्ठादि की सहायता बिना उच्चरित होने वाले अनाइत नाद या 
शब्दब्रह्म का साक्षात्कार करता है । इसी चक्र में बाण नामकर्लठिंग और 


१--स्वयभू ल्गि---इठयोगी शरीर में तीन लिंगों की स्थिति मानते हैं--स्वयं- 
भूल्गि, बागलिंग तथा इतरलिंग | इन्हीं छिंग त्रय का भेदन करके 
सहस्तारस्य परशिव से सामरत्य की अभिलाषा रखने वाली कुण्डलिनी 
ऊष्वेगमन करती है ( दे० 'बट्चक्र निरूपण, श्लोग ५१) मेरुदण्ड णहाँ 
पायु और उपस्य के बीच जुड़ता है वहाँ अग्नि नामक चक्र है। स्वयभूलिंग 
इसतो चक्र में स्थित है । पटचक्र निरूपण, ५१ की टीका करते हुए बताया 
गया है कि अग्निचक्र मूलाघार स्थित फम॒ल की कर्णिका में घिथित है अत, 
स्वयभूल्गि को मूलाघार में स्थित माना नाता है । 

२--दे० पट्चक्रनिरूपण, इठोक १--१३ । 

३--दे* वही, श्डोक १९-३१ | 


( ११० ) 


जीवात्मा ( पुरुष ) का निवास है। इसमें बारह दल हैं लिन पर कं, खं, ग, 
घ, ड, चं, छ, ज, झं, ज, 2, ठ नामक मात्रिकाएँ स्थित हैं। अपने तीन गुर्णो 
से युक्त आकार यहीं रहता है। यह चक्र वायुतत्व का केन्र है। “य! इसका 
बीज है ।* 


१११--पॉँचव चक्र का नाम विशुद्ध या विशुद्धाख्य है। वाग्देवी भारती 
का यह स्थान है। क्योंकि कण्ठ सरस्वती का आवास है और यह चक्र उसी 
कण्ठ के मूल ( अघोदेश ) में स्थित है। इसके सोलह दलों पर सभी स्वरॉ- 
अं, आ, इ, ई, उ, ऊं, ऋ, ऋ , लू, ल , ए, ऐं, भों, आ की मात्रिकाएँ स्थित 
हैं। यहाँ पहुँच कर जीव विशुद्ध हो जात, है अतः इसे यह नाम दिया गया है।* 


११२--मूलाघार से लेकर कण्ठमूल में स्थित विशुद्ध चक्र तक निन पाँच 
चक्रों का विवरण अब तक दिया गया है वे ऐसे केन्द्र हैं जिनमें स्थूछतत््व क्रमशः 
सृक्ष्मतत्त्वों में विलीन होते चलते हैं। इस प्रकार मूछाधार में गध तन्मात्र, 
पृथ्वीतत्व, भ्राणेन्द्रिय तथा चरण ( कर्मेन्द्रिय ) का विलय होता है, स्वाधिष्ठान 
में र्सतन्मात्र, अपतर्व, स्वादेन्द्रिय और हाथ ( कर्मेन्द्रिय ) का विलय होता है । 
मणिपूर में रूपतन्‍्मात्र, तैज ( अग्नि ), तत्व, हग और गुदा का, क्नाहत में 
स्पर्शतन्मात्र, वायुतत्व, स्पर्शेन्द्रिय एव लिंग का, तथा विशुद्ध चक्र में शब्द- 
तन्मात्र, आकाशतत्व, श्रवणेन्द्रिय तथा मुख का विज्य हो नाता है। 


११३--अन्तिम और छठाँ चक्र आजाचक्र कहलाता है। यह भ्रूमध्य में 
स्थित दो दर्लो का कमल है जिन पर ह, क्ष की मात्रिकाएँ अवस्थित हैं। इस चक्र 
में मन और प्रकृति के सूक्ष्म तत्व॒अध्यवसित रहते हैं। इस चक्र में पहुँचकर 
साधक को ऊपर से ग़ुद की आशा सुनाई पड़ती है अतः इसे आशाचक्र कहा 
जाता है। यहाँ आकर नागरी वर्णमाला के पचार्सों अक्षर सप्ताप्त हो बाते हैं। 
यह चक्र हसरूप परमशिव्र का निघान है। इस चक्र में इतरलिंग की स्थिति मानी 
जाती है। यहाँ पहुँच कर योगी अद्वेताचाखादी हो जाता है।3 ये ही षटचक्र हैं। 
योगसाधना से उदबुद्ध कुण्डलिनी इन्हीं छः चक्रों को क्रमशः वेघती दुई बद्वसन्प्र 
में स्थित सहल्लार-अर्थात्‌ हजार दलों वाढे कमल में पहुँच कर परमशिव से साम- 
रत्य स्थापित करती है और उन्मनी की मेदमाव द्दीन तथा अमरतादायिनी 


१--दे० घटचक्र निरूपण, इलोक २२-२७। 
२--वही, श्ठोक २८-३१। 
३--वही, ३२-३९ | 


( १११ ) 


तारी लग जाती है-उनमनि मंडप निख्ान देव । सदा लीव न भाव न भेव |! 


२-पोडश आधार 


११४--हठयोग के अनुसार पैर के अगूठे से ढेफर आँखों तक सोलह आधार 
स्थित हैं। गोरक्षपद्धति में इन आघारों की जानकारी को अनिवार्य बताया गया 
है लेकिन इनके सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई है। हृठयोग में सम्मवतः 
आधघारों की जानकारी इतनी अनिवाय थी कि इसे हर छोटा बढ़ा साघक भानता 
ही था। छिद्ध घिद्धान्त सग्रह से इन आधारों के सम्बन्ध में योढ़ी जानकारी 
मिलती है। गोरक्ष पद्धति के टीकाकार पण्डित महीघर शर्मा ने “गुरु कृपा? ते 
प्रात्त जिस जानकारी का डल्लेख किया है वह सिद्ध-सिद्धान्त सग्रह वाली सूचना 
से पूरी तरह मेल खाती है। 


११५--आपारों में पहला पादांगुष्ठाघार कहलाता है। हृठयोगियों का 
विश्वास है कि इस पर एकाम्र दृष्टि करके ज्योति चैतन्य करने से दृष्टि स्थिर होती 
है।* दूसरा आधार मूलाघार कहलाता है जो अग्नि को दीत करता है।* दूसरे 
तथा तीसरे आधार ई गुद्याधार तथा विन्दुचक्र भिनके संकोच विस्तार के 
अम्यास द्वारा अपानवायु को वज्न गर्भ नाड़ी में प्रविष्ट कराकर बिन्दु चक्र में 
पहुँचाया जा सफता है।* ऐसा करने से वीयंत्तम्मन की शक्ति बढ़ती है और 
बज्ोली" की साधना के समय वी को योनि में स्वलित कर पुनः खींच कर 
बच्ननाड़ी द्वारा विन्दु स्थान में पहुँचाया जा सकता है | 





१-नायतिदद्धों की वानियाँ, ३० ५८ । 
२--तुलनीय पादागु्ठात्पर ध्यायेत्तेजस्वत्मययम यदि | 
८, शैय मैरन्तयंण ९ 
दृष्टि घ्वैयं समायाति नैरन्तयेण निर्मला ॥-सिद्धसिद्धान्त सग्रह, २, १४ | 
३--ठिद्धाठिद्धान्त संग्रह में इसका यह नाम नहीं बताया गया है-- 
मूल्यूत्र समालम्न्य ध्यातव्यं पादपष्णिना । 
यदातदा नीमाघारो द्वितीयोग्नि प्रदीपन- ॥-वही, २, १५ । 
४--सि० सि० पद्धति में तीसरे आधार का नाम और चोये का उच्लेख नहीं 
मिन्ता । तीसरे की विशेषता अवश्य बताई गई है-- 
विद्शाउ छंकोचन तो गुदामाकुचपेदूयदा | 
तृतीयाघार उच्तत्तदपान स्थैर्यकारकः ॥--वही, २, १६ । 
५--दे० आगे, सहजोरी और वच्जोडी 


(११२ ) 


पाँचवाँ नाइ्याघार या उडडीयान बन्धाधार है परश्चिमतान आसन बाधकर 
गुदा को सकुचित करने से मलमृत्र ओर कृमि का विनाश होता है।” छठाँ 
नाभिमण्डलाधार है जिसमे चैतन्य ज्योति: स्वरूप का ध्यान फरने से तथा आकार 
के जाप से नाद की उत्पत्ति होती है ।* हृदयाधार सातवाँ आधार है।, इसमें 
प्राणवायु का रोध करने से हृत्कमल विकसित द्वोता है |? आठवाँ कण्ठाघार है | 
ठुडठी को दृदयदेश पर हृढ़तापूवंक अवध्थित करके ध्यान करने से इड़ा और 
पिंगवा में प्रवाहित होने वाहा वायु स्थिर हो जाता है।* नवाँ आधार कण्ठमूल 
में स्थित क्षुद्रधण्टिकाधार है। गले में स्थित काकल या कोबे के नाम से घ्ानी 
जाने वाली लिगाकार दो छोरे ही छुद्रघण्टिकाघार हैं. जहाँ जीम को उलटक्ृर 
पहुँचाने से ब्रह्मरन्धर में स्थित चण्द्रमण्डल से निरन्तर झरता रहने वाला अमृत 
रस पीना सदन दो जाता है (४ दसवाँ तारवन्ताधार है! जिपमें जिहा को चालन 
और दोशन द्वारा लम्बी करके अगर प्रवेश कराया जाय तो खेचरी 'मुद्रा की 
सिद्धि होती है | ग्यारहवाँ आधार रसाधार कहलाता है | यह' जिह्ा के अधोमाग 
में स्थित माना जाता है। प० महददीघर शर्मा ने इसे जिह्ा का आधो मागाघार 





१-छुल्नीय--नाड्याघारे पचमे ठु सन्निवेश्य मनोनिल्म । 
जारण मवति क्षिप्र योगिना मल्मूत्रयोः | सि० सि० स २,१९। 


२-- ,, नाम्याधारे तथा षष्ठे प्रणवोन्चारण क्रियाम । 
कृत्वैकाग्रेण मनता नादोदय मुपैत्यल्म्‌ ॥ वही, २२० । 
३-- ,, सप्तमे ददयाधारे प्राणवायु निरोधयेत्‌ ।' 
यदातदैवाम्जुरूहं विकाउमधघिगच्छति |॥ वही २,२१ । 
ई--+ कृष्ठाधारेषष्टमे कण्ठ चित्रुकेन निपीडयेत्‌ । 


इद्ापिंगलंयोर्वायुस्थैयमावस्तदा मबैत ॥। वही, २,२२ | 

नवमे घण्टिकाधारे णिह्ा सघटयेल्रमात्‌ । 

सुधाकजापरित्वावस्तदा स्थादमरत्वरः ॥ वही २,२३ । 

६--जिह्वाचालन दोहाम्या दीर्घीकृत्यनिवेशयेत्‌ । 
दशमाघार ताल्वन्त' काह्ामवति सा परा ॥ वही, २,३२४ | 
गोर्वपद्धति! के टीकाकार पण्डित महीघर शर्मा ने इसका नाम जिह्ा- 
मूलाघार कहा है | छगंता है इन आधघारों के नाम उतने महत्वपूर्ण नहीं थे 
क्योंकि सिद्धसिद्धात सप्नह में'मी तीसरे चोथे आधारों का नाम नहीं दिया 
गया है । 

७--दे ० आगे, म॒द्रा 


८ ( १९१३ ) 


कहा है। अगर इसे जिह्माग्न से मथन किया जाय तो परमानन्द सन्दोहकारिणी 
कविता स्फुट हो जाती है ।' वारहवाँ ऊध्वंदन्तमूछाधार है जिसपर छिह्ाग्र 
को बलपूवंक दबाने से क्षणमात्र में व्याधियाँ क्षीण हो जाती हैं ।* तेरहवाँ नासि- 
काग्राधार है। इस पर दृष्टि बॉधकर देखने से मन में स्थिरता आती है ।* चोद- 
हवाँ नासामूलाधार है जिस पर लगातार छः महीने तक दृष्टि स्थिर करने से 
ज्योति प्रत्यक्ष होती है ।* पन्द्रहवों भ्रूमध्याघार कहलाता है। अगर आँखों 
को ऊध्व रखकर इसपर देखने का अभ्यास किया जाय तो सामने उज्ज्वल किरणों 
के दशन होते हैं ।* कहते हैं यही आघार मन को सूर्याकाश ( दे० आकाश ) में 
लीन कराने वाला है। सोलइवॉ और अन्तिम आधार है नेतन्राधार। अँगुली से 
आँख के अपार्गों को ऊपर की ओर चलाने से ज्योतिपुज का दर्शन होता है ।* 
पण्डित मही धर शर्मा ने उक्त सोलह आधारों के अन्य नाम भी गिनाये हैं-- 
मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाइत, विशुद्ध, आज्ञाचक्र, भिन्‍्हु, अद्ध॑न्दु, 
रोधिनी, नाद, नादात, शक्ति, व्यापिका, उमनी, रोधिनी तथा पश्रुवमण्डल ।* 
पट्चक्रनिरूपण में एक तीसरी सूची भी मिलती है जिसके अनुसार सोलह आधार 
ई--मूलाघार, ्वाधिष्ठन, मणिपूर, अनाइत, विशुद्ध, अशाचक्र, बिन्दु, कलापद, 
निोधिका, अधेन्दु, नाद, नादान्‍्त, उन्‍्मनी, विष्णुवक्त्र, श्रुवमण्डल और शिव ।* 


२--एकादशे रसाधारे लिह्माग्र मथनात्स्फुटम | 

परमानन्दसन्दोहकारिणी कविता भवेत्‌ ॥ स्ि० सि० संग्रह, २,२५ ) 
२--द्वादशोडूब रदाघारे निह्माग्म ग्रययेहटम्‌ । 

व्याघय: क्षणमात्रेण परिक्षीणा भवन्त्यलम || वही, २, २६। 
३--त्रयोदशो नासिकारूय आधारो यः प्रकीतित' । 

तदम लक्षयेत्रित्वय मनो भवति सुस्यिर्म्‌ | वही, २, २७ | 
४--कपाटाका रमा हुर्यन्नास।मूल चतुर्दशम्‌ । 

तत्र दृष्टि निवन्धेन पष्माधाज्योत्तिरीक्षणम्‌ ।| वही, २, र८ । 
५--भ्रुवाधार_ पचदश पघ्थेच्चेदूष्वचक्षुपा । 

पुरोड्वलोकयेच्छी मान्‌ू. किरणाकारमुज्वलम्‌ ।। वही, २, २९ । 
६--पोडश नयनाधारमृष्व॑भागे . प्रचालयेत्‌ । 

अगुब्पा चेदपागे स्वे ज्योति.पुज प्रपश्यति || वही, २, ३० | 
७>-गोरक्षपद्‌ति, छ० 
८-पट्चक्ननिरूपगम्‌ ( सर्पेण्य पावर, चुडरफ़ ) में संग्रहीत ए० ४७ । 


( ६१४ ) 


३, दो लक्ष्य 
११६--गोरक्ष पद्धति में जिन दो लक्ष्यों की जानकारी को हठयोगी के लिए. 
अनियाये बताया गया है पण्डित महीधर शर्मा के अनुसार उन्हें वाह्मलक्ष्य एवं 
आधशभ्यंतरल्क्ष्य कद्ा जाता है । सिद्धसिद्धान्त सुग्रद में तीन लक्ष्यों की बात की 


गई है। लगता है ध्यान को स्थिर करने के अभ्यास के लिए इन द्ष्यों का 
विधान किया गया है । 


४, व्योमपंचक 


११७--हयोगी के लिए जिन पाँच आकाशों की णानकारी अनिवार्य है 
उनके नाम ईं--आकाश, प्रकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याक्राश 
आकाश श्वेत वर्ण ज्योतिर्प है, उसके मीतर “प्रकाश” है थो सक्तवर्ण ज्योति- 
रूप है, इसके भी मीतर धूम्नवर्ण ज्योतिरुप 'महाकाश है, इस महाकाश 
के मीतर नीलवर्ण ज्योतिरूप तत्त्वाकाश है और इंसके भी भीतर विद्युत के 
वर्णवाला ज्योतिस्वरुप सूयोकाश है । 


अजि-+-+कूक----- 


मूठाघार स्वाधिष्ठान मणिपुरमनाहत । 
विश्युद्धमाशाचर्क्त च बिन्दुर्भूव: कलापदम || 
निबोधिका तथापेन्दुर्नादो नादान्त एंव च | 
उन्मनी विष्णुवक्‍त्रच भुवमडलिकशियः || 
इत्येतत्‌ पोडशाघारं कथित योगि दुर्लमम ॥ 


उनन्‍मनी सम्ब॒द्द प्रसंग 
[ख] 
संत-साहित्य के प्रसंग 


सुखमनी 


११८-सतों ने सुखमनि, सुखमना, सुधमनी, सुखमनि नारी आदि 
शब्दरूपों का बहुशः प्रयोग किया है और अपनी जृत्ति के अनुसार उनसे यथावसर 
कई-कई अर्थ निकालने का प्रयास किया है। वेसे इतना स्पष्ट है- कि इस शब्द का 
प्रयोग अधिकाशतः योगप्रख्यात सुषुम्ना नाड़ी के अर्थ में ही अधिक हुआ है 
ओर सुखमनि तथा उसके उक्त अन्य ध्वनिरूप मूलतः सुषम्ना या सुष॒म्णा के 
ध्वनिपरिवर्तित रूप ही हैं, फिर भी 'उन्प्रनी? की ही तरह सर्तों की सुखमनी भी 
का चीज़ है ओर सर्न्तों ने इसको पर्यात नई अथंशक्ति से समृद्ध 
किया है। 


११९--सुपुम्णा शब्द का सब से पुराना प्रयोग वेद में मिलता है। वहाँ 
सूर्य की सात प्रमुख किरणों में से एक किरण का नाम सुधुम्णा बताया गया है। 
उसी किरण के द्वारा सूर्य चन्द्रमा को प्रकाशित करता है। स्पष्ट है कि हठयोगी 
नार्थों, सिद्धों और सर्तों के साहित्य में प्रयुकत सुखमनि या सुधुम्ना का अर्थ 
वैदोक्त सुषुर्णा के अर्थ से बिल्कुल मिन्‍न है किन्तु लगता है इन दो भिन्‍न अर्थों 
का कभी सम्बन्ध अवश्य था जो अब विस्मृत हो गया है। 


वेद की सुघुम्णा का सूर्य ओर चन्द्रमा से सीधा सम्बन्ध है। योग की 
सुघुम्ना का मी दूय और चन्द्रमा से, वैसा न सही, पर घना सम्बन्ध अवश्य है। 
जागे सूर्य ओर सोम की समीक्षा के प्रसग में हम देखेंगे" कि इड़ा और पिंगला 
को योग में क्रमशः चन्द्र और सूर्य नाड़ी कहद्दा जाता है। सुधुम्णा इनके बीच में 
स्थित मनोवहा नाड़ी है। सो स्पष्ट है कि सू्थ, चन्द्र भोर सुधुम्ता का वेदोक्त 
सम्बन्ध किन्हीं विशेष स्थितियों में योढ़ा मिन्‍न होकर भी बना हुआ है। 


१--दे० सूर्य और चन्द्र ( योग तथा हठयोग' के अन्तर्गत ) पैरा ४५-४६ | 
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१२०--ऑयोग-साहित्य के अनुसार मेरुदण्ड के मीतर तीन नाड़ियों की स्पिति 
है--इड़ा, पिंगला और सुघुम्ना । सुषुम्ता बीच की नाढ़ी है। योगशिल्रोपनिषद्‌ 
में बताया गया है कि इस सुघुम्ना को कुछ छोग आधार और 'सरस्वती” मी 
कहते हैं | इसी आधार से विद्व उत्पन्त होता है ओर इसी में विडीन हो षाता 
३। इस आधार शक्ति के निद्वित होने पर ह्वी सारा विश्व निद्राग्रस्त होता है 
ओर यदि इस शक्ति को प्रबुद्ध कर दिया जाय तो सारा संसार प्रबुद्ध हो जाता 
है। अगर मनुष्य इसे जान ले तो वह सभी पार्पों से मुक्त हो जाता है। इसे 
विद्युत्ममूह की तरइ प्रमामयी बताया गया है। अगर गुर प्रसन्‍न होकर इसका 
शान करावे तो मुक्ति में कोई सन्देह नहीं रह जाता । इस जआाघार में स्थित वायु 
का रोध करने से यह झृत्यपदवी या सदख्थार में लीन हो जाती है। इस आधघार- 
वायु के रोघ से जो शरीर में प्रकम्प उभढ़ता है योगी उठी प्रकम्प से आहाद- 
विहल होकर नाचने लगता है । इस वायुरोघ से सारा विश्व प्रत्यक्ष दिखाई 
देने लगता है। यह आधार या सुघुम्ना ही समग्र दृष्टि का आघार है और इस 
में समी देवता विशजमान रहते हैं, इसी लिये योगी इसका आश्रय लेने की 
सलाह देता है । इस आधार के पश्चिम माग मे त्रिवेणी का सगम है। अग्र 
व्यक्ति वहाँ स्नान कर ले या जल पी ले तो वह सभी पार्पों से मुक्त दो जाता है। 
इसी आधार में पश्चिमलिंग है जिसका कपाट सदैव बन्द रहता है। अगर उस 
कपाट को योग द्वारा खोल दिया जाय तो व्यक्ति भवबधन से छूट जाता है। 
इस आधार के पश्चिम भाग में ही सर्य-चन्द्र फी स्थिति है। वहीं विश्वेश का भी 
आसन है जिनका ध्यान करके योगी अह्ममय हो जाता है ।१ इढ़ा ओर पिंगला 
इस सुपुम्ना के बाए. और दाहिने स्थित हैं और बारी-बारी साँस लेने में सहा- 
यता पहुँचाती हैं। नाक के दाएँ छेद ते जब्र साँठ चलती है तो उस समय इढ़ा 
काम करती रहती है और जब साँस दाहिने छेद से चलती है तब पिंगछा। सामान्य 
स्थिति में ये दोनों नाड़ियाँ ही श्वास-प्रश्शात को चाहत रखती हैं। सुषुम्ता 
सुषुत्त अवस्था में पढ़ी रहती है। सुघुम्ना का शाब्दिक अर्थ ही है 'सुषुप्त! या 
सोई हुई” | योग-साधना के द्वारा ही इसे जगाया जाता है । जब यह जगती है 
ओर इड़ा पिंगला के मार्ग से प्रवाहित होनेवाले प्राणापानादि वायु सुषु ग्ना से होकर 
प्रवाहित होने छगते हैं तो मन की सारी चचलता नष्ट हो जाती है, धूर्य चन्द्र - 
आपस में छय हो जाते हैं और योगी की समाधि छग जाती है। हम उन्मनी के 
प्रसंग में काफी विस्तार से देख आए, हैं कि वायु के मध्यमार्ग ( सुघुम्नामाग ) से 
संचारित होने पर जो मनः्स्यैय आता है हृठयोगी उसी को “मनोन्मनी” अवस्था 
१-योगशिखोपनिषद्‌ २२-३३, ईशाद्ष्टेत्तरअतोपनिषद्‌, प० ३७१-७२ | 
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कहता है | योगशिखोपनिषत्‌ का कहना है कि जत्र सुषुम्ना में पहुँच कर प्राण- 
स्थिर हो णाते हैं यूये चन्द्र का सामरस्य या मेल तभी होता है। उस समरस 
भाव को जानने वाला दी सच्चा योगी होता है। अगर योगी सुषुम्ना में एक 
या आधे क्षण के लिये मी स्थिर हो जाए. और उस में नमक-पानी की तरह 
एफमेक हो सके तो उसकी सभी ग्रन्यियाँ खुल जाती हैं, सारे संशय परमाकाश 
में पहुँचकर समाप्त हो जाते हैं और योगी को परमगति प्राप्त हो जाती है। गगा 
या गंगासागर में स्नान करके तथा मणिकर्णिका घाट पर दण्डघत्‌ करके जो पुण्य 
और सुख मिलता है वह सुघुम्ना में अधिष्ठित होने से प्राप्त सु के सोलहवें अंश 
की भी बराबरी नहीं कर सकता। योगी इस सुधुम्ना को ही परम जप, परम 
ध्यान और परागति मानता है। बह्ारन््र के महास्थान में जो शिवा वर्तमान 
रहती है मध्यमा में प्रतिष्ठित ये शिवा ही चित्शक्ति और परमादेवी है। हाथ 
के भाघात से जैसे गंद चचल हो उठता है प्राणापान की गति से जीव उसी तरद 
पंग्चछ रहता है पर यदि प्राण धषस्ना में प्रवेश कर जाएँ तो वे स्थिर हो जाते 
हैं।* उदबुद्ध कुण्डलिनी इसी मार्ग से होकर षट्चक्रों को भेदती हुई सहख्वारस्थ 
परमशिय से सामरस्य स्थापित करती है 
१२१--सनन्‍्तों ने अपनी साखियाँ, सब्नदिर्यों, पर्दों आदि में जिस सुखमनी 
या सुखमनि नारी फा बहुश. उल्लेख और गुणगान किया है वह मूलतः योग 
की उक्त सुषुम्ना नाढ़ी का ही अथ देती है। उनके अधिकाश प्रयोग और यदि 
आग्रहपूबंक समझा जाय तो सारे प्रयोग इसी अर्थ में हुए हैं। उदाहरण के 
लिये हम दो एक पर्दों को छे सकते हैं । 
(१) सतों घागा द्ुट्ा गगन विनसि गया सब्द जु कद्दा समाई। 
एटहि ससा मोहिं निस दिन ब्यापै कोई न कहे समझाई ॥| 
नही ब्रह्मण्ठ पिंड पुनि नाहीं पचतत्त भी नाहीं। 
इला पिंगछा सुखमनि नाहीं, एंक गुण कहाँ समाही ॥-कनीर 
(२) ऐसा श्यान घरो बरो बनवारी, मन पवन दे सुखमन नारी | 
सो जप जपो जो बहुर न जपना, सो तप तपी जो बहुरि न तपना ॥१ 
(३ ) बक नाल जब सहलि समाय । नानक पेट दिया नाड़ी की णाय | 
इड्डा पिंगला नाड़ी कीआ | सुधमन के घर जाय समीआ ॥ 


१-योगशिलोपनिषत्‌ ३५-५२, वही, ए० ३७२। 
२--कनीर ग्रन्थावली पद ११३, ४० ६५९६-६७ | 
३--रैदास जी की बानी, ए० २६ । 

४--भी प्राण संगछी, पूर्वाद प्रथम भाग, ए० ६८। . - 
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उक्त उद्धरणो में सुखनि और सुखमनि नारी के प्रयोग स्पष्टतः सुषुस्ना के 
अथ में ही हुए हैं । 
१२२--योग में सुपम्ना को झून्य पदवी कहा गया है ओर इड़ा पिंगछा की 
अपेक्षा इसे सूक्ष्म माना गया है। सर्तों ने इस अथ के द्योतन के लिए इसके 
सूषिम रूप का प्रयोग किया है ओर जैसा हम अमी देखेंगे ध्यनिताम्य यदि 
किसी मिल्तै-जुल्ते शब्द के अर्थ की सभावना पैदा करता हो तो सन्त किसी 
शब्द में वह अर्थ भर देना आवश्यक-ता मानते हैं। अतः सूषिम से एक ओर 
जहाँ उन्होंने 'पूक्षम' का अर्थद्योतन कराना चाहा है वहीं 'सुखिम! में सुखपूर्ण 
जैसे अर्थ की छोंक भी देनी चाही है। हम अभी-अमी देख आए. हैं कि योग 
सुपुम्ना को अक्षय सुख का भाण्डार मानता है अतः सुखिम से सर्तों द्वारा 
निकाडा गया यह अर्थ उत्त दृष्टि से पर्या्र सगत भी है ओर वक्तव्य की दृष्टि से 
पुराना भी । लेकिन एक बात सर्तो की एकदम नई है कि योग में सुघम्ना को 
सूक्ष्म ओर सुखका अधिष्ठान तो अबश्य माना गया है पर यह सब वर्णन के 
स्तर पर कथित है शब्दा्थ के स्तर पर अभिव्यक्त नहीं। जबकि सर्तों ने इसे 
सूक्ष्म या सुखपूर्ण कह कर समझाने की जगह 'सुधिम' शब्द में ही उक्त अर्थों 
को भर दिया है इस प्रकार सुषिम्त से सुधम्ना, सूक्ष, तथा सुखपूर्ण जैसे तीन- 
तीन अर्यों का द्योतन सफलतापूर्वक कराया है। दो-एक उदाहरण हलिये जा 
सकते हैं | सृखिम मारग के प्रसग में कबीर कहते हैं-- 


प्रान पिंड को तजि चला सुआ कही सब कोइ | 
जीव अछत जार्मे मरे, सूखिम छखे न कोह ।।' 


अर्थात्‌ प्राण पिण्ड को छोड़कर चछ देता है तो छोग कहते हैं. अप्ठक व्यक्ति मर 
गया लेकिन जिस प्राण के रहते हुए भी मरा जा सकता है ( अर्थात्‌ जीवन्प्ुक्ति 
प्रात्त की जा सकती है ) ऐसे सुधुम्ना के उस सुखपूर्ण और सूक्ष्म मार्ग को फोई 
देख नहीं पाता । इठी प्रकार इसी प्रचग से सम्बद्ध एक अन्य साली में उन्होंने 
कहा है कि सासारिक इन्दों में फँसा हुआ जीव सुषुम्ना के सुखपूर्ण किन्तु सूक्ष्म 
प्रीति या स्मृति ( सुरति )' के प्रचार ( जाछ ) को समझ नहीं पाता क्योंकि 
बढ आत्मा ( अहृकार ) अदृष्ट ( ज्माग्य ) और काल के चककरों में लगा रहता 
है। अगर उस प्रसार को समझना है तो कबीर की मानो और आतम, अविस्ट_ 
तथा काठ से अतीत होकर इसे जानो--'कन्नीर सूषिम सुरति का जीव न 


२--कबीर ग्रन्यावली, ० १७४, साली ११। 
२--सुरत्ति के उक्त अयों के लिये दे० सुरति-निरति 
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जानें जाल । कहै कषीरा दूरि करि, आतम अदिष्ट काल |" 'नानक का एक 
प्रयोग है! सुन्‍्न का महरम को बिरहा होवे। सुखमन जागे सहलै सोवे।े 
अर्थात्‌ शल्य के मर्म को जानने वाढा कोई बिरला ही होता है और जो इस 
मर्म को जानता है वह सुघुम्ना की सूक्ष्म भूमि पर सुल्ली मन से जागता और 
सहज रीति से सोता है । 
अस्तु। बाहर-बाहर से ये अर्थ बछात्‌ आरोपित छुग सकते हैं | पर सन्त- 
साहित्य का मर्मज्ञ इन अर्थों से अतहमति व्यक्त करने की सुविधा में नहीं होगा 
इसका मुझे पूरा भरोसा है । 
१२३--ऊपर नानक वाले उद्धरण का अर करते हुए. इमने देखा है कि वहाँ 
सुखमन का एक अर्थ 'सुखीमन भी स्पष्ट आभासित हो रहा है। हमने उन्मनी 
के प्रसग में लक्ष किया है कि अपभ्रश की 'इ? विभक्ति तृतीया और सप्तमी 
( अर्थात्‌ करण ओर अधिकरण कारक ) दोनों में प्रयुक्त होती है। सुषुम्ना का 
अपभश्रश रूप 'सुख़मन! होगा | इसमें 'ह” विभक्ति छगने से सुखमनि शब्द 
बनता है। प्रारम्भ में 'इ? इस शब्द के स्रीलिंग प्रयोग की सूचना देने के लिये 
लगी होगी, क्योंकि नाढ़ी जीलिंग शब्द है और सुखमन एक नाड़ी विशेष का 
नाम है। बाद में इससे और अर्थ निकल सकने की सम्भावना देखकर सन्तों ने 
(6? को विमक्तिवत्‌ मानकर इसका अर्थ बैठा लिया--वह मार्ग जिससे मन 
में सुख बना रहे? कबीर का प्रयोग है*--- 
अवधू मेरा मनु मतिवारा । 
उनमनि चढ़ा गगन रस पीवे चिभुवन भया उजिआरा ॥ 
गुढ़ करि ग्यान ध्यान करि महुआ मी भाठी मनघारा। 
सुखमनि नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा॥ १॥ 
इस में प्रयुक्त 'सुखमनि' से 'सुषुम्ना,, सूक्ष्म, 'छुखी मन से; तथा मन 
में सुखी” जैऐे चार्रो अर्थ स्पष्ट ध्वनित हो रहे हैं। सुबमनि के इस तरह के 
विभिन्‍न भर्थों को ध्वनित करने वाले प्रयोग सन्त-साहित्य में पदे-पदे मिलते हैं । 
जहाँ यह सुखमन रूप में प्रयुक्त होता है वहाँ सुधुम्ना सुखीमन और बूक्षम गर्थ 
साय-साथ ध्वनित होते हैं । 


१--वही, साखी १६ । 
२--प्राणछंगली, ४० १२१३, पद्‌ ७७। 
३--क्ीर अन्थावददी पद्‌ ५६, ९० ३२ | 
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जहाँ तक सुखमन से ध्वनित होने वाले सुखीमन वाले अर्थ का सम्बन्ध है 
भी प्राण सगली में ६८ हा्टों का वर्णन करते हुए उसे पूरी तरह अमिषार्थ में 
व्यक्त किया गया है । नानक का कदना है कि 'सुषमन राता करे अनद्‌ | काम 
क्रोध त्यागे सब निन्‍द | 


अनद कलोडनि इहु मन राता | सीतछू भया गया सब ताता |। 
तामस तिष्णा प्रन ते गई | जत्र सुध्मन की सोझी पई ॥।। 
इला पिंगला सुष्मन सूझी । तब्र मन गुह्ज कया सम बूझी ॥ 
सुख का हाट सुष्मना कीना | नानक तहि सुख डेरा छीना ॥' 
इसमें सुधुम्ता, सखी मन, सूक्ष्म ( गुहज ) आदि सभी अर्थों से सर्न्तों के 
परिचय का अच्छा प्रमाण उपलब्ध है। मन में स्थित ये अथ उनके प्रयोगों में 
श्वनित हों यह नितान्त प्रकृत है। यहाँ इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि. 
इस तरह के अर्थों के प्रति कोई-कोई सन्त ही सचेष्ट हो सो बात नहीं | न्यूना- 
घिक मात्रा में ऐसे अर्थों का सकेत देने वाले प्रयोग प्रायः हर सत की कृतिर्यों 
में मिलते हैं । 
१२४--सिख ग़ुद्दओं के साहित्य में सुखमणि, सुखमनी, सुखमणा, सखमण, 
स॒ष्मण, सुखमना आदि रूपों तथा ऊपर निर्देशित अर्थों में इसका प्रयोग पर्याप्त 
मात्रा में मिलता है| लक्ष करने की बात है कि यहाँ इस शब्द को एक नयी 
अर्थगरिमा और पृज्यमाव भी दे दिया गया है। ष्यनिसाम्य के आधार पर 
शब्दों में नए अर्थ भरने की बूत्ति सर्न्‍्तों में बहुत ही प्रतवठ है। कम पढ़े-लिखे 
सहृदय लोगों ओर बहुत पढे-लिखे विदग्घजर्नों में यह चृत्ति समान रूप से पाई 
जाती है। खैर, सुषमनि के प्रसंग में इस बृत्ति ने सुन्दर चमत्कार उपस्थित 
किया है । 
सुखमणि का 'मणि? अंश यों तो सस्कृत 'सुधुम्णा? के ग्णा? का घिसा हुआ 
रूप है फिन्ठु संस्कृत के मणि से स्वरूप-साम्य होने के कारण सिख गुरुओं ने 
चिन्तामणि की तरह ही सुखमणि नाम की एक काव्पनिक मणि की डद्भावना 
कर छी है और जिए प्रकार चिन्तामणि का ध्यान करने से, माना जाता है कि, 
तत्काल अभिल्‍७षित वस्तु प्रात है जाती है, उसी प्रकार सुखमणी के ध्यान से 
भी जन्म-मरण का दुःख नष्ट हो जाता है, दुलम देह प्राप्त हो जाता है, तत्क्षण-- 
उद्धार हो जाता है, दुःख, रोग, भय, भ्रम आदि नष्ट हो णाते हैं। इस सुषमनी 
के और भी अनेक गुण हैं । शोभा में तो वह अप्रतिम ओर सर्वोच्च है। इस 


१---भीप्राण संगली, ४० ४३ पद ६८ । 


ज 
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सुलमनी के माहालय का वर्णन करते हुए, गुर अर्जुन देव का कहना है कि-- 
जनम मरन ताका दुःख निवारे | दुल्लह देह तत्काल उघारे। 
दुःख रोग बिनसे भे भरम । साथ नाम निरमल ताके करम ॥। 
सबते ऊँच ताकी सोमा बनी | नानक ये गुननाम सुखमनी ॥|'* 
गुरु अर्जुन देव ने भक्तजनों के मन में विश्राम करने वाले प्रभु के सुब और 
अमृतत्वरूपी नाम फो ही सुखमनी कहा है-- 
सुखमनी सुख्र अमृत प्रभ नापु । भगत जना के मनि बिद्वाबु ॥ 
प्रभ के सिमरनि गरमि न बसे | प्रभ के सिमरनि दूखु जम्रु नसे ॥* आदि 
इसी बात की एक अन्य स्थल पर उन्होंने और स्पष्टता से सामने रखा है-- 
सुखमनी सहज गोबिन्द गुननाम । जिसु मनि बसे सु होत निधानु || 
सरब इच्छा ताकी पूरन होइ | प्रधान पुरखु प्रय्ध सम छोइ ॥ 
सभते ऊँच पाए असथानु | बहुरि न होवे आवन जानु ॥ 
हरिधनु खाटि चले जनु सोइ | नानक जिसहि परापति होइ |॥९ 
१२५--सिर्खों में इधर सुखमनी का एक और अर्थ विकसित हो गया है-- 
मन को आनन्द देने वाली वह वाणी जिसका पाठ प्रातःकाल “बपुनी” के 
पश्चात्‌ किया जाता है | गुरु्ग्रन्थसाइब में संग्रहीत यह 'सुखभनी”? पाँचवें गुरु 
अजुनदेव छी की सर्वाधिक प्रसिद्ध, सुन्दर, सरस और आनन्ददायिनी रचना है। 
इसमें कुछ २४ अष्टपदियाँ हैं और हर अष्टपदी में ८० पक्तियाँ | इस प्रकार यह्‌ 
काफी रूम्बी रचना है | आजकल 'सुखमनी” शब्द को सुनकर किसी भी पणाबी, 
मुख्यतः सिख, के मन में गुरु अजुन देव की इसी रचना की स्मृति उभड़ती है। 
१२६--ओऔर चूँकि गुर अछुन देव की सुखमनी के पद अत्यन्त मधुर एव 
प्रसादगुणयुक्त हैं, उनमें भक्तिमावना की तररू स्नेहघारा का अद्टूठ प्रवाह है, 
और इसलिये उसके पाठ से मन में सहन भआातन्द की अनुभूति होती है अतः 
सुखमनी का एक और भी नया अर्थ विकसित हो गया है--'मन को सुख देने 
वाली? । वैसे व्याकरण ओर शास्त्र दोनों की दृष्टि से सुखमनी ते यह अर्थ निकल 
नहीं सकता, पर सामान्य ननता को व्याकरण या शास्त्र की न उतनी जानकारी 
होती है न परवा ही, अतः यह नया अर्थ चल पढ़ा है । 
जल 
१--'गुरु शब्द रत्नाकरं स० भी कानसिंह नाभा, सन्‌ १६६०, प्रृ० १५७ से 


उद्धृत । 
३--सत सुघासार, स० वियोगी हरि, खण्ड १, ४० रे५४ | 


+--सत सुधासार, ० ३७० | 


अनहद 





१२७--यह शब्द सन्त-साहित्य में अनहृद, अनाहद, बेहद, हृद नहीं रूपों में 
ग्रयुक्त हुआ है और 'अनाइतनाद या शब्द! तथा 'सीमातीत” का अर्थ देता है । 

योग में शब्द दो मोटो कोटियों में रखकर समझे-समझाए. गए हैं--आइत 
और अनाहइत । ध्वनि अवयर्वों के संकोच विस्तार, घ्ंण-उत्थ्ेपण अर्थात्‌ जिहा, 
ताछ, दन्त, वत्स आदि के संचालन एवं आपसी सम्पर्क द्वारा जो शब्द वैदवरी 
वाणी ( व्यक्तमाषा ) के रूप में फहे-सने जाते हैं, वे आहत शब्द ईैं--आहत, 
अर्थात्‌ ध्वनि अवयर्वों के घात-प्रतिघात द्वारा किसी स्थान एव प्रयत्न से उद्भूत । 
इसके विपरीद है अनाइत शब्द | कार्नों को, अँगुली डालकर बन्द कर देने पर 
एक प्रकार की घरघराइट का स्वर सुनाई पड़ता है। योगी मानता है कि यह 
स्वर समष्टि व्याप्त शब्द का व्यष्टि लब्घ रूप है और चूँकि जिह्दा, दन्‍त, ताड 
आदि किसी भी ध्वनि अवयव के योग या आधात बिना निरन्तर उठता रहता 
है अतः भनाहत है | सामान्य स्थिति में व्यक्ति इस अनाहत शब्द के प्रति सचेत 
नहीं रहता, लेकिन समाधि सम्पन्न होने पर जब चित्त बाह्य विषर्यों से हटकर 
अन्तमुंख्री होता है तत्र यह अनाइत शब्द साफ-साफ सुनाई देता है। हम पीछे 
काफी विस्तार से देख आए. हैं कि उन्मनी अत्॒स्था में पहुँचने पर यही अनाइत 
नाद शंख दुदुभी मेघ गर्जन आदि के ऊँचे स्वर की तरह सुनाई पढ़ने लगता 
है।* यह अनाहइत नाद या शब्द देशकाल की सीमाओं से अतीत है। न इसका 
आदि है न अन्त | इसके ठीक विपरीत आइत शब्द है जो पैदा होता है और 
फिर विलीन हो जाता है| स्पष्ट है कि अनाइतनाद असीम है ओर आदइतनाद__ 
ससीम । ओर जैसा शुरू में ही कहा गया है स्तों ने 'अनद्वद” का प्रयोग 
अधिकाशतः शब्द के प्रसग में अनाइतनाद के अर्थ में ही किया है। 


१--दे ० 'हठयोग की उन्मनी! 
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११८--बैसे ध्वनि साम्य के आधार पर शब्दों में नए अथ भरने की बृत्ति 
सन्तों के स्वभाव का अग है ओर असीम का अर्थ देने वाला एक बहु प्रचलित 
विदेशी शब्द 'हद या हद! उनको मिल भी गया था अतः और बहुत के साथ 
उन्होंने इसे भी अपनी छपेट में ले लिया है। अनाहत का लोकमाषा में 'अनहत 
जैसा प्रचलन प्रकृत है और इस 'अनहत' को 'भनहद बना लेना आसान । अतः 
लोकमाषा तक ही गति रखने वाले संतों ने स्वभाव से भी और अपने लक्षीमत 
भोता को ध्यान में रख कर भी, अनाहइत को अनहृद कह कर पुकारा है। इस 
नये सस्कार का परिणाम यह हुआ है कि मुख्यतः अनाहतनाद का अर्थ देने 
वाछ्ा अनहद अर्थ की दृष्टि से दो कदम आगे बढ़ गया है और अनाहत जहाँ 
नाद! तक ही सीमित था अनहृद हर असीम का अर्यन्रोध करने की क्षमता पा 
गया है । दूसरे शब्दों में कहना हो तो कहा जा सकता है कि “असीमता' अना- 
इत नाद' की विशेषता थी, जबकि स्तों के इन नए संस्कार के परिणामस्वरूप 
असीमता” अनह॒द में स्वयं 'असीम? बन गई है। अर्थात्‌ अनहृद असीम का 
समशील या पर्याय हो गया है जबकि अठीम अर्थ अनाहत का समशील या पर्याव 
न होकर विशेषण या गुण या। इसके साथ ही अनाइत केवल श्रवण विषय था 
जबकि अनहद होकर वह सभी इन्द्रियों का विषय बन गया है। यह स्वय में बढ़ी 
बात है । लेकिन बस | सत अन्य अनेक छब्दों की तरह अनहृद को इससे अधिक 
कुछ नहीं दे सके हैं क्योंकि ध्वनिसाम्य के आधार पर शर्व्दों में नए अर्थ भरने 
फी संत्वात्ति अनहृद शब्द के प्रयोग के समय कुछ मुखर नहीं हुई है। 


१२९---जहाँ तक खोज सका हैँ सर्तों में मुझे ऐसे जोरदार प्रयोग बहुत ही 

फम मिले हैं, जहाँ अनहद केवल” असीम का अथ देता हो, या असीम अथ 
एकदम फिट बैठता हो | यह बात ओर है कि इधघर-उघर हाथ-पाँव मार कर 
उसमें से असीम का अर्थ निकाल ही लिया जाय । केवल दादू में मुझे ऐसे तीन 
स्थल मिले हैं)! जहाँ अनहद का असीम अ्े में प्रयोग हुआ है। ध्यान? के 
साथ अनहृद का एक प्रयोग है-- 

#प्न बावरे दो अनत छजनि जाइ। 

तो तू जीवे अमी रस पीवै अमर फल काहे न खाइ || 


१--मैंने दादू का एक ह्टी संग्रह देखा है--भीस्वामी दादू दयाल ली फी 
अनभैवाणी? 
२--वही पद १६०; ४० ५३९ | 
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रहुचरण सरण सुख पावे, देखहु नैन अघाइ | 
भाग तेरे पीव नेरे, यीरथान बताइ | १ ॥ 
संग तेरे रहे घेरे सहगे अगि समाह। 
सरीर मा हैं सोधि साई अनहृद ध्यान लगाह।॥। 


यहाँ असीम अर्थ ही हो सकता है, अनाइत नाद से इसका कोई सम्बन्ध नहीं 
जुड़ता । इस तरह का दूसरा प्रयोग है) -- 


अवधू चोलि निरणन वाणी, तहेँ एके अनहृद जाणी । 

तहूँ बसुधा का बल नाहीं, तहँ गगन घाम नहिं छाहीं ॥ 

तहूँ चन्द सूर नहिं जाई, तहेँ काल काया नहिं भाई ॥ १॥ 

तहूँ रेणि दिवस नहिं छाया, तहँ बाव चरण नहिं माया । 

तहूँ उदे अस्त नहिं होई, तहाँ मरे न नीवे कोई || २ || 

तहूँ नाहीं पाठपुराना, तहँ अग्रम निगम नहिं जाना। 

तहँ विद्या वाद नहिं ग्याना, नहिं तहा जोग अर ध्याना ॥ ३े ॥॥ 
तहँ निराकार निज ऐसा, तहेँ जाण्या जाइन ऐसा। 

तह सबगुण रहिता गहिए, तहेँ दादू अनहृद कहिए || ४ ॥ 

यहाँ 'निराकारं, 'निर्णा और 'सबगुण रहिता” जैसे विशेषणों का प्रयोग ब्रह्म के 


लिये हुआ है। 'अनहृदः भी इसी तरह का एक विश्येषण है, जो ब्रह्म की 


असीमता का वाचक है। सबद सख्या ७२ में प्रयुक्त “भनहद! अनाइत नाद 
का भी अर्थ दे सकता है और असीम ब्रह्म का भी ।* 


१--वहीं पद्‌ २०८, ४० ५६४ | 


२--नीकैराम कहत है बपरा, घर माहेँ कर निर्मल राखे, पर्चों घोवै काया 
कपरा | 


सहज समर्पण सुमिरण सेवा, तिरवेणी तट सजम्र सपरा | 
सुन्दरि सनमुख जागण छागी, तह मोहन मेरा मन पकरा ।। 
बिन रसना मोहन गुण गावे, नाना बाणी अनमभै अपरा | 
दादू अनहृद ऐसे कहिए, मगति तत्त यहु मारंग सकरा )) पृ० ४९८ | 


( १२६ ), 


सत्तों द्वारा प्रयुक्त इस शब्द के विषय में ऊपर-ऊपर से देखने पर ऐसा 
छगता है जैसे बेहद की तरह यह असीम का अर्थ देने के लिये ही अनाइत से सर्तों 
द्वारा अनहृद बना लिया गया हो, वेसे ही जैसे उन्होंने निर्मय, अनुभव तथा 
अघटित जैसे तीन-तीन अर्थ देने के लिये अनुभव से 'अनभौ? या 'अनमई' बना 
लिया है । किन्ठ दादू के उक्त विरत प्रयोगों के अतिरिक्त ऐसे प्रमाण बहुत कम 
ही मिल पाएँगे, जिनसे इस सम्भावना की पुष्टि मिले । 

जहाँ तक उक्त संभावना की साधारता का सवाल है इसका उदय दो कारणों 
से हुआ छगता है--एक तो ध्वनि साम्य के आधार पर शब्दों में नए अर्य 
भरने की सर्तों की जत्ति के कारण, दूसरे हृद एवं बेहद के साथ इसके प्रयोग 
के कारण । णो हो अनहद अधिकाशतः अनाहत नाद या शब्द के ही अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है। जहाँ अतीम अनंत आदि का संकेत देना होता है सत वहाँ 
अरबी के (हद? से निष्पत्र हद, बेहद या हृदनहीं? जैसे शर्न्दों का प्रयोग करते 
है। स्पष्ट है कि योग स्वीकृत अनाइत नाद के प्रति सन्‍्तों में कोई अत्वीकार 
भाव नहीं है। बत वह हृठयोग के अनहृद तक सीमित न रहकर उससे भागे 
चढ़ गया है। 


सुरति-निरति 


११०--सुरति शब्द सन्त-साहित्य का अतिपरिचित और पग पण पर प्रयुक्त 
होने वाला शब्द है। परिस्थिति भेद से यह कई-कई अर्थ भी देता है--( १ ) 
स्वृति, याद, ( २) अवण-विषय, ( ३ ) स्वृतिशासत्र, ( ४ ) अपने सच्चे स्वरूप 
की स्मृति, (५) परम प्रेयान से अपने सम्बन्ध की स्मृति--अर्थात्‌ 'सोड. 
हमस्मि' की बृत्ति का स्मरण या उदय, (६ ) सुरत, अर्थात्‌ ज्री-पुरुष, शक्ति- 
शक्तिमान्‌ , माया ब्रह्म, प्रिय-प्रिया की केलिन्क्रीड़ा, (७) प्रेम, श्रासक्ति, 
अनुरक्ति, (८ ) सुन्दर रति या परमात्माविषयक रति, चिन्मुख प्रेम-क्योंकि 
सामान्य ज्जी-पुरुष की णढ़ोन्मुख अर्थात्‌ स्थूल शारीरिक सुषमा एवं आक- 
घंणों से उत्यित प्रेमानुभूति रति है और सत्‌-चित्‌ आनन्द रूप परमप्रेयान के. 
प्रति उत्यित प्रेम उक्त लोकिक एवं जड़ोग्मुख रति से विशिष्ट होने के कारण 
सुरति! है, (९ ) बूरत ( अरबी ) रूप, आइति, शक्छ, (१० ) ध्यान । 
सन्त-साहित्य में उक्त सभी अर्यों में इस शब्द का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में 
मिलता है। 


१३१--( १ ) छुरति मूलतः संस्कृत के स्मृति शब्द का ध्वनिपरिवर्तित रूप 
है। संस्कृत में स्मृति का अथ होता है ( १ ) पुरानी बार्तों, वस्तुओं, व्यक्तियों, 
स्थानों या स्थितियों की याद। इस अर्थ में सन्त-साहित्य में इस शब्द का 
यदा-कदा प्रयोग मिल जाता है, जैसे---'नर के संग सुआ हरि बोले हरि परताप 
न जाने । जो कहूँ उड़ि जाय जंगल मे बहुरि सुरति नहिं आनै--कभीर 
( क० ग्र० ; तिवारी, पद १७९ ) दादू भी कहते ई--'जब नाहिं सुरति 
सरीर की, विसरे सव संसार। आतमा जाणे आप को, तब एक रहा निरघार! 


( १२८ ) 


( दा० की अनमे बाणी, 9० ११३, साखी १५३ )। स्मरणशक्ति या याद के 
अर्थ में मी इसका प्रयोग हुआ है--दादू हूँ बलिहारी सुरति की, सब्र की करे 
सम्हाल । कीढ़ी कुंजर पलक में करता है प्रतिपाल” ( वह्दी प० ३४१ ) 


(२) सह्कृत भुति शब्द से भी घिककर घुरति' शब्द बन जाता है, णो 
अवण विषय या भ्रवण-शक्ति का अर्थ देता है। सनन्‍्तों में इसका इस अर्थ में भी 
प्रयोग मिल जाता है--'ऐसा कोई ना मिले समझे सैन सुान | ढोल वजन्ता ना 
सुने, सुरति विहूना कान? ( कबीर ग्र॑० : तिवारी, ० १५९ )। अ्रवण विषय 
अथ में दादू की एक साखी है--'सवंघट भ्रवना सुरति सौ सबधट रसना बैन | 
सब्रघट नैना है रहे, दादू बिरहा ऐनः ( वही, पृ० ७८ )। 


(३) स्मृतिशाज्र के अर्थ में भी इसका बहुत बार व्यवहार हुआ है। 
यह अर्थ निकालने के लिये बहुघा सर्तों ने इसे सुम्नित या सिम्नित बना दिया 
रहै--का सुनहां को सुम्नित सुनाए। का साकत पहिं हरिगुन गाए? ( क० ग्र०, 
तिवारी, पद, १६८ ) | 


ऊपर सकेतित अर्थ सख्या ४ से ८ सर्न्तों के चिन्तन और उनकी साधना 
से गहरे रूप से सम्बद्ध है, अतः उन पर आने के पूर्व इसके सूरत अर्थात्‌ रूप 
और ध्यान का अर्थ देने वाले प्रयोगों को देख लेना अच्छा होगा। सर्न्ती ने 
इन दोनों अर्थों में भी इस शब्द का प्रयोग बहुधा किया है--सूरत रूप--- 
(मुन्दरि सुरति सिंगार करि, सनमुख परसे पीव। मो मन्दिर मोहन आभिया 
वारू तन मन जीव ( दादू , वही, ए० ५४२ )। ध्यान, ख्याल या चिन्ता के 
अर्थ में कब्रीर फा एक़ प्रयोग है--दरमादा ठाढ़ो दरवारि | ठुमविन सुरति 
फरे को मेरी दरसन दीजै खोलि किवारि! | (क० ग्र०: तिवारी, पद ४५) 
इस अर्थ में परवर्तोी द्विन्दी साहित्य में भी सुरति शब्द का पर्यात्र प्रयोग हुआ 
है--यथा क्नहुक सुरति करत,( रघुनायक-तुलसी : रामचरित मानत ) ।' जहाँ 
तक उक्त अर्थों का सम्बन्ध है, सन्तों द्वारा वहुत बार उन्हें सुरति शब्द द्वारा 
बोधित कराया गया है, किन्तु इन अथों से उनकी साधनापद्धति ओर चिन्तन- 
मनन की दिशा फा कोई खास सम्बन्ध नहीं है। उक्त अर्थों के सकेत का 
तात्पय यद्दी है सन्‍त सुरति के इन भर्थों से भी परिचित ये। वेसे सुरति को 
उन्होंने जिस विशिष्ट अर्थ में स्वीकर किया है, वह काफ़ी सुचिन्तित है और उस 
सारी चिन्ताघारा से जो अपरिचित है, उनके लिये भ्रामक और कहीं-क्ीं 
नितान्त अथ्पटा मी डग सकता है। 


९ ( १२९ ) 


१३२--हमने लक्ष्य किया है कि सस्क्ृत स्मृति से घितकर बनने वाले सुरति 
शब्द में याद का अर्थ पूरी तरह जुढ़ा- हुआ है, पर सन्त इसमें प्रेम का मधुर-- 
फोमल अर्थ मी भरते हैं। उन्हें याद करने मात्र से सन्‍्तोष नहीं होता । वे याद 
में प्रीति को अनिवार्य रूप से जोड़े रखते हैं । जो मात्र स्मरण को महत्व देते हैं, 
केवल राम नाम के उच्चारण को मुक्ति देने वाला मानते हैं, ऐसे पण्डित इन 
सन्‍्तों को पहले दर्जे के शठे लगते हैं। कबीर ने साफ कहा है--'पण्डितवाद 
बे सो झठा । राम कहेँ दुनिया गति पावै, खाड़ कहै मुख मीठा ।। पावक कै 
पाव जो दाझे जल कहें त्रिखा बुझाई | भोजन कहें भूख णो भाजे तो सब्र कोई 
तिरिज्ञाई! आदि (क० ग्र ०, तिवारी पद, १७९) | इस प्रकार इन सर्न्तों ने सुरति 
में एक नया अथ मरा-जैती-तैती समी यादें सुरति नहीं, रति अर्थात्‌ माव की 
सान्द्रता प्राप्त स्थिति वाली स्मृति 'सरति? है। लेकिन सर्न्तों को इतना भी 
नाकाफी लगा । उनकी बात अभी पूरी व्यक्त हो नहीं पा रही थी, क्योंकि 
रति मूलतः छोकिक या जड़ोन्मुख प्रेम के अर्थ में रूढ शब्द था। सर्न्तों को यह 
रति कभी अच्छी नहीं लगी | सर्न्तों पर नाथपन्य की हृठयोगी साधना का 
पर्या्त प्रभाव था । गोरखनाथ बिन्दु न देवे सुपणे जाण! के कठोरतम सयम 
के पक्षघर थे। 'यन्द्रीज़ा लड़बड़ा जिव्मा का फूहड़ा' गोरख के मत से प्रत्यक्ष 
चूहड़ा था ( गो० वा०, सबदी, १५२) । और सन्त शतप्रतिशत इस संयम 
को स्वीकार करते थे । परिणामतः जड़ोन्पुख-रूप, रग, स्पश, गन्धादि के उपभोग 
की शारीरिक भूख को प्रमुखता देने वाी-रति उनका आदश कभी नहीं हो 
सकती थी। संयोग से स्मृति से घितकर णो तदूभव रूप बना, वह सुरति था। 
रति से थोड़ा-सा ध्वनि साम्य मिला नहीं कि सनन्‍्तों ने इसे नये तथा मिन्‍न अर्थ 
देने वाडे 'सुरति! शब्द की नयी व्याख्या कर ली सु +रति-सुन्दर रति | सुन्दर, 
अर्थात्‌ चिन्मुख । सर्न्तों के पहले से, सिद्धों ओर नार्थों में मी ध्वनिसाम्य के 
गाघार पर शब्दों में नये अथ भरने तया किसी शब्द के एक-एक वर्ण की नयी 
व्याख्याएँ प्रत्तुत कर नयी अथंवत्ता देने की बृत्ति स्पष्ट लक्षित होती है। सर्न्तो 
में इसका अतिरेक मिलता है । सुरति का अर्थ चिन्मुख प्रेम हुआ तो दार्शनिक 
चिन्तन की परम्परा आगे चढी | ब्रह्म के प्रति पक्की सुरति ( प्रीति ) तब तक्क 
सम्भव ही नहीं थी जन्न तक भोतिक आकर्षर्णों की माया में मन अनुस्क्त रहे । 
सहज भाव से उस “अछख निरजन परमपद” को प्राप्त करने के दावेदार सहज- 
यानिरयों को कबीर ने असहज होते देखा था। उनका कहना था-'ठहजै सहजै 
सब गए सुत वित्त कामिनि काम। एकमेक होइ मिलि रहा दास कब्रीरा राम! 


५३%) 


( क० ग्र० तिवारी, ४० २४२, ३ ) कबीर के मत से सहज वह नह था, जिसकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा सरह कर गये ये । विषयों का मुक्त रमण और पूर्ण अनासक्ति 
परस्पर विरोधी बाते हैं | सहजता विषयों के रमण मे नहीं, विषयों के त्याग में 
है---'सहण सहज सब कोइ कहे सहज न चीन्हे कोइ । निह्टि सहजै विखया तजै, 
सहण कहावै सोइ! ( वही, ४० २४२, १ )। विषयों के त्याग के लिये वैराग्य या. 
निरति आवश्यक है| यह निरति आती है आत्मत्वरूप की सही पहचान से। 
यह पहचान अपने पास्मायिक स्वरूप की स्मृति के बिना सम्भव नहीं | जिसे 
दिन जीव जान जाता है कि वह तत्वतः परमात्मा ही है, सोड्मस्मि की चेतना 
जब उसमें जगती है, तो क्षुद्र क्षणघर्मा लागतिक प्रपच से उसका मन स्वयमेव 
विरक्त हो जाता है | यह दूसरी निरति है ओर उत्तम फोटि की है। इसमें वाह्म 
विषयों के प्रति 'निररतः और आस्तर विषयों के प्रति आसक्ति का सामरत्य होता है। 
सर्न्तों की शब्दावली मे यह स्रति-निरतिपरचा” ( परिचय ) है। इस स्थिति 
में 'सरति सम्तानी निरति में निरति रही निरघार। संरति परचा भया तब खुलि- 
गया सिंसु दुबार ( क० ग्र० ; ति, (० १७०,२४ )। यह सरति का निरति मेँ 
समाना हुआ जिससे उप्त परम प्रियतम के 'बेगमपुरे का द्वार खुछता है । पर 
सनन्‍्तों ने जहाँ सुरति के निरति में समाने की बहुशः चर्चा की है निरति को 
सरति में समाती भी बताया है। यह प्रथम निरति है। वेसे बात एक ही है बस 
क्रम उलट गया है | जच सद्गुर के उपदेश से, मुटठी तानकर चलाये गये उसके 
शब्दवाण से साधक का वाह्यावरण छिंद जाता है (क० ग्र'० ; ति०, प० १२५९ 

२३ ) और विरह की पीड़ा में वह गीली लकड़ी की तरह सुलगने और घुँघुआने 
लगता है ( क० ग्रं०ति?, प्ृ० १४१,८ ) तो सन्त लोग इसी को निरति का 
सरति में समाना कहते हैं । यह प्रथम निरति की अवस्था अन्तिम अवस्या नहीं 
है। अन्तिम तो द्वितीय सुरति है। प्रथम सरति में जब छो लग जाती है, तमी 
सिंहद्दार खुता है और उस अगमपुर के वाती के दर्शन होते हैं। गुर के दिखाये 

रास्ते से चलकर घट में ही अवध मिल जाता है, उसके रूप ( सूरत ) से परिचय 

हो जाता है (क० ग्र ० $ ति०, ए० १६९, १९ )--एक रूप, जो अनस्त है, 

सीमाददीन, अनवन्छिन्‍्न और अरूप है । और यह कि उस असीम को, अनहृद 

को सीमा की सहायता जिना ही पा ल्था जाता है और कत्रीर को उसका 

सीमातीत रूप दिख जाता है--ह६ छाड़ि बेहद गया, सुन्नि किया अस्यान | 

कूवल जु॒ फूल्याफूछ विन फो निरखे निज दास! | थोड़े स्थूल रूप में दादू को 

छगत्‌ के एक-एक रूप में उस प्रियतम की वरत (नूर ) दिखने ढगती है--- 
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दादू अलख अलाहका, कुछ कैसा है नूर । 
बेहद वाको हद नहीं, रूप-रूप सब नूर।* 
यही प्रिय के रूप की पहचान ओर सगति सामरस्य की उस अवस्या तक 
पहुँचाती है जहाँ आत्मा ओर परमात्मा, णीव और ब्रह्म, प्रिय और प्रिया 
एफमेक हो जाते हैं | इस एकमेकत्व या अमिन्न विग्नहत्व का सकेत देने के लिये 
सर्न्तों ने सुरति में एक नया अथे सुस्त ( >काम-क्ीड़ा, केलि ) भी णोड़ दिया 
है। सम्त इसी ऊँची स्थिति को बताने के लिए. मैथुन-परक उपमार्भो, रूपकों 
एव प्रती्कों का सहारा लेते हैं) सन्त मर्यादावादी थे। कामिनी के भंग के 
प्रति अरति और राम नाम के प्रति रति या सुरति उन्हें प्रिय थी, पर सुरति 
का सुरत अर्थ उनके मन में था अवब्य (दे० कबीर ग्र ० : ति०, 0० १५८,४२१) 
बस वे शार्तों जैसी मैथुनपरक शब्दावडी एवं विपरीत रति जैसे क्रियाव्यापार 
का प्रयोग-व्याख्यान नहीं कर सकते थे, पर प्रिय के संग 'छूतने के अनेक 
उल्लेख इसी ओर सकेत करते हैं। इसी अवस्था को प्राप्त साधक चाहता है कि 
वह्द अपने प्रिय को आँखें में बिठाकर पलक मूंद छे, न स्वयं किसी की ओर 
देखे, न प्रिय को अन्यत्र देखने दे ( क० ग्र०) ति०, ४० १७६, १२ )। 
इस अवस्था में एक ओर नहाँ सदैव प्रिय की सुरति ( ध्यान, याद ) बनी 
रहती है, वहीं यह प्रार्थना भी फूडती रहती है--ठुम बिन सुरति करे को 
मेरी! ( क॒० ग्र० $ ति०, पद ४५ ) । इस प्रकार बहुत पहले से ही साधर्को द्वारा 
प्रयुक्त स्मृति शब्द से निष्पन्न सुरति शब्द में सन्तों ने ऊपर संकेतित एव क्रमशः 
विकसित विभिन्न अर्थों को बढ़ी चतुराई से भरा है ओर इस एक शब्द में एक 
लम्बे दाशनिक चिन्तन फो सूचित कर दिया है। ( बोद्धशार्त्रों में स्मृति का क्‍या 
अर्थ किया गया है, इसके लिये दे” हणारीप्रसाद द्विवेदी की पुस्तक 'सहन- 
साधना” ४० ७२-७३ ) | 
१३३--निरति-सर्तों ने निरति का एक अर्थ उत्य भी किया है | रृत्य,जिरासे 
उस परमप्रिय को रिक्लाया जाता है, रत्य जो मनुष्य की सीमाओं को तोड़ता 
है, अन्तस्तल से उत्थिल आवेग को अमिव्यक्ति देता है। बाहर-बाहर से देखने 
पर निरति के दोनों अर्थौ--विराग एवं ऋ्क्ष्य में पर्यात विरोध दिखता है, 
पर परमा्तः उनमें कोई विरोध है नहीं । सासारिक विषयों से पराद्त्त मन उस 
प्रियतम के सम्मुख अपने शुद्ध, प्रेमपूर्ण दृदुय की सारी कल्मघद्दीन कलाको अपनी 
भक्ति भरी वैराग्य भावना के रूप में खोलकर दिखाता है। इस तरद्द उस प्रिय फो 
रिझाने का उसका प्रयास सामान्य छोकिक उत्य से विलक्षण है। यहाँ नृत्य भी 
होता है, गीत भी गाये जाते हैं, वाद्य भी बधते हैं, पर वत्ठुतः नाचने के लिये 
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पैरों की, बनाने के लिये हार्थों की, गाने के लिये नीम की जरूरत नहीं पढ़ती । 
यह तो भक्त की अपार प्रेमाकुलता से भरी विराग भावना का रुत्य है। कभीर 
कहते हैं--'पग बिनु निरति करां बिनु बाजा जिम्या हीना गावैं! ( क० अ०३ 

ति०, पद १०८) | दृत्य अर्थ में निरति के डिये दे० वही, पद ११४ । 
चरनीदास भी ठीक यही कहते हैं--'बिनु पग निरत करो तहा बिनुकर दे दे 
तायी । बिनु नैन छवि देखना, विनु सरवन झनकारि ( सन्त-सुधा-सार, खण्ड 


२, ४० ४८ )। उसनन्‍्तों ने यह नया अर्थ दत्य और निरति के घ्वनिसाम्य के 
सहारे पर उत्पन्न किया है। 


--पुरानी अर्थ-परम्परा 


१३४--घटकर्म शब्द का अर्थ--यात्रा काफी लम्बी और वेविष्यपूर्ण है।' 
हिन्दू धर्-साधना के साहित्य में साधना-पद्धतियों एवं दाशनिक चिब्तन-प्रणाली 
के भेद के साथ-साथ षयकर्मों के अन्तगंत ग्रहीत होने वाढे विभिन्‍न कर्मों को 
कई तरह से समझा-समझाया और स्वीकार किया गया है। वैदिक कर्मकाण्दीय 
विधानों के प्रभशुत्वकाल में ब्राह्मण के छः कर्म ये--अध्यापनमध्ययन यजन याजन 
तथा दान प्रतिग्रहश्चैव घटकर्माण्यग्रजन्मनः ।? छगता है आगे चछकर जब समान 
फी अर्थ-व्यवस्था जटिल होती गई और वेद का अध्ययन-अध्यापन, यश 
करने-कराने, दान लेने ओर दान देने से ही ब्राह्मण फा योगक्षेम कठिन जान 
पड़ने लगा, तो किसी णमाने में ब्राह्मण के लिये जो कर्म अविह्वित ये, उन्‍हें भी 
नई विधि-सद्दिताओं में विहित मान लिया गया। अतः षटकर्म के अन्तर्गत 
ब्राह्मण की जीविका चलाने वाले अन्य छश कर्मों का विधान किया गया--उछ 
प्रतिग्रहों मिक्षा वाणिज्य पशुपालन। कृषिकर्म तथा चेति षटकर्माण्यग्रजन्मनः ।? 
मनुस्मृति में णहृ॒स्य ब्राह्मण के पाबन-पोषण के लिये स्वीकृत ऋत, अमृत, फर्षण 
( खेती ), सत्यद्गत ( व्यापार ) तथा स्वब्ृत्ति को भी षटकर्म की सशा दी गई 
है।* स्पष्ट है कि यहाँ तक षटकर्म जीवन-यापन के लिये आचरणीय कर्मों का 
निद्शक या किन्तु आगे चलकर यह सामान्य जीवन से हटकर घामिक आध्या- 
व्मिक आयास का परिचय देने लगा है। 
१३५--पस्वर्ती सह्दिताओं में पटकर्म के अन्तर्गत चर्म से सम्बद्ध दैनिक यो“ 





२-मनुस्मृति, १०, ७५ | 
२--वही ४; ४, ५, ९, ९ | 
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आहिऊक क्रियाओं की गणना की जाने लगी। इनके अनुसार स्नान, स॥ या, गप 
( प्रातः, दोपहर और शाम फो की बाने वाली सध्या ) बह्ययश, तपण ( ऋषियों 
और पितरों को जल देना ) होम तथा देवपूजा को षटकर्मों के अत्तगत गरद्दीव 
किया गया है [* 

ध्यान देने की बात है कि अचतक घटकर्मों में जिन विभिन्‍न कर्मों की गणना 
फी गई है। वे आर्थिक, सामाजिक एंव धार्मिक व्यवस्याओं के ऋमिक विकास 
या परिवर्तन और तदनुकूल विधि-सहिताओं के निर्माणक्रम की सूचना तो 
हब हैं पर प्रकृतितः उनमें एक दूसरे से कोई बहुत बड़ा श्रन्तर नहीं 
आया है। 


२--तंत्र और पटक 


११६--शाक्त तंत्रों में पहली वार दशन, भाचरण एवं घामिक अनृष्टानगत 
मितान्त मिन्‍न अर्यों को धट्कर्म के अन्तर्गत स्वीकृत किया है। 'गुहा समाजतम्र 
में शान्ति, वशीकरण, स्तम्मन, विद्वेषण, उच्चाटन एवं मारण को घटकर्म बताया 
गया है ।* स्पष्ट है कि इन घटकर्मों का सम्बन्ध शाक्ततंत्रों या वामाचार की यात॒- 
विद्या ऐे है। वैसे ये कर्म प्रारम्भ में कुछ अच्छे लक्ष्यों के लिये ही किए जाते होंगे 
पर बाद में हीनब्ृत्ति वाले साधर्कों ने इनका प्रभूत मात्रा में दुरुपयोग किया होगा 
अत; णनमानस में इन कर्मों के प्रति मय अतः अनाख्या की इत्ति पुष्ट होती 
गई। चूँकि शाक्ततंत्र मूलतः यत्र-मत्र एवं गुहासमार्जों फ़ी साधना पद्धति हे 
अतः पटकर्म का उनके अनुरूप अथ हो जाना प्रकृत ही है | 


३--योगिसम्प्रदायों में पटकर्म 


१३७--योग में तत्रन्मत्र की अपेक्षा काय साधना पर अधिक बछ दिया 
गया है। इृठयोगी तो कायसाथना को केद्ध कर के चलता ही है। वह मानता 
१ कि जो कुछ मद्माण्ड में है वह सबका सब्र सूक्ष्म रूप से पिण्ठ में वर्तमान 
३....चराचर जगत भी, शिव भी, शक्ति मी | उसका विश्वास है इसी शरीर की 
खाधना से मूलाधारस्या कुण्डलिनी को उद्बुद्ध फरके सहल्ार में पहुंचाया ना 
सकता है और इस प्रकार शिवशक्ति का सामरत्य स्थापित कर परभ्रानन्द, 
भमरदेह या जीवम्मुक्ति को प्राप्त किया णा सकता है। अतः हठयोग 


१--पराशर झ्मृति। विशेष विवरण के डिये दे” आद्षणिज्म एण्ड हिन्दृइज्म, 
है० मोनियर विदियम्स, पृ० २९४ । 
२--य़ुझ्न समावतत्र, स० विनयतोपमद्दाचाय, ४० ६६-६७,८४-८५ एवं ९६ । 


( १३५ ) 


की साधना में सात क्रियाएँ आवश्यक मानी जातो हैं--शोघन, हृढ्ता, 
ल्थिरता, घैयं, छाघव, प्रत्यक्ष ओर निलिपत्व ।' ये सिद्धि की ओर अग्रयर होने 
के क्रमिक सोपान हैं । शोघन इनमें सबसे प्राथमिक क्रिया है। इसी शोघन के 
लिये षटकर्म का अनिवार्य विधान विह्वित है। 

योगशासत्र के अनुसार वात, पित्त एव कफ के विकार्रों से त्रस्त साधक को 
घटकों द्वारा शरीर झुद्धि करनी पड़ती है। जो इन विकारों से ग्रस्त नहीं हैं 
डनके लिये षयकर्मों के भाचरण की आवश्यक्रता नहीं रहती ।'* घेरण्ड सहिता, 
हटठयोग प्रदीषिका, गोरक्ष पद्धति आदि में इन धट्कर्मों के भेद-प्रभेदों, आचरण- 
विधियों और उनसे प्राप्य फर्ला का काकी विस्तार से वर्णन किया गया मिलता 
है | इन षटकर्मों में घोति, वस्ति, नेति, त्राटक, नोडि और कपाल्माति की 
गणना की जाती है | र घेरण्ड सहिता में इन एक-एक के कई-कई भेद-प्रभेद 
बताए गए, हैं ।* 

४--सनन्‍त और खटकरम 


१३८--ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि घटकर्त के अथ में कई बार 
परिवर्तन आए. हैं ओर हर स्थिति मे यह तत्तत्‌ व्यवहार-विधियों एवं आचार- 
पद्धतियों में बहुत अधिक महत्व पाता रहा है। उन्तों के धर्म, दर्शन और 
साहित्य में उक्त धय्कर्मों को रचमात्र भी महत्व या स्थान नहीं दिया गया है 
बल्कि उल्टे इन्हें व्यर्थ की खटखड कइकर एकदम अस्वीकार कर दिया गया है । 

सर्तो के मन में ब्राह्मणों के बेद, यज्ञ, दान आदि के प्रति कोई आस्था 
नहीं थी । ब्राह्मण के लिये मनु ने जिन आहिक षटकर्मों या नीवन-निर्वाह के लिये 
आवश्यक षटकर्मों का विधान किया है, उनमे भी उन्हें दचि नहीं थी, बह्कि 
साफ-साफ अरुचि थी । कबीर इन्हें नितान्त अथहीन बताते हुए कहते हैं* 

पडित भूले पढ़ि गुनि बेदा | आपु अपन पो जान न भेदा ॥ 


२-घेरण्ड सहिता १, ९, ४० रे | 
२--गोरक्ष पद्धति २,१, पु० ६० , तथा इठयोग प्रदीपिका २,२९ | 
३--घेरण्ड सहिता १,१२ पु० ४, 


घोतिवस्तिस्तथा नेति नौलिकी त्राटक तथा । 
कपाल्माति श्वैतानि षय्कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 


४--विश्तृत विवरण के लिए. दे० षट्कम पैरा ४८-७३ । 
५--कबीर अन्थावली, तिवारी, रमैनी ७ ० १२० : 


( १३६ ) 


सझा तरपन अरुं खटकरमा | छागि रहे इनके आसरमा॥ 
गाहजी छुग चारि पढ़ाई। पूछहु जाई मुकुति किन पाई ॥ 
सन्त रज्ज३ जी ने षटकर्मों को स्पष्ट शब्दों में खोया कहा है--र्तों ऐसा 
यहु आचार | 


सगछे जनम जीव सद्दरै यहु खोटे पाकर्मा। 
पाप प्रपंच चढ़े तिरि ऊपरि नाम कहावै घर्मा ॥) 
सत दरिया साहब को तो पक्का विश्वात है कि पटकर्मों के सहारे हृतत् 
नहीं पाया था सकता | वे कहते हैं* 
सत्र घट ब्रह्म ओर नहिं दूजा। आतमदेव के निर्मछ पूजा ॥ 
बादिददि जबम गया छठ तोरा | अत कि बात किया ते भोरा ॥ 
पढ़ि-पढ़ि पोथी मा अमिमानी । जुगुति ओर सब प्रिखा बखानी ॥ 
जो न जानु छपछोक के मरमा | हस न पहुँचिहिं एहि घट्करमा ॥ 
>८ ५८ >६ > 
वेदे अदझि रहा ससारा | फिरि-फिरि होहि गरम अवतारा ॥। 
रैदास ने भी भक्तिद्ीन ब्राह्मणों के पटकर्मों को अर्थहोन कहा है ।* 
सुन्दरदास की राय इस सम्बन्ध में सबसे कठोर है। वे धटकर्मों को आह्यगी हारा 
प्रयोग किया जाने वाला ऐसा साधन मानते हैं जिनके सहारे वे राजा महाराजाओं 
फो ठगकर अपनी णीविका चछते ईैं-- 
तो पडित आए बेद भुठाए पटुकरमाए तपताए। 
जी सध्या गाए, पढ़ि उरक्षाए, रानाराण ठगिलाएं ॥* 
हमने पीछे देखा है कि रैदास ब्राह्मर्णो के षटकर्मों को द्वीन समझते हैं। 
अपने एक पद में उन्होंने जप, तय, पूजा, पहिंचान आदि को श्रम कहते हुए 
१-सत सुघासार, खण्ड १, पु० ५१४ | 
२--वही, खण्ड, २, पु० ९८ | 
३--रैदास जी की बानी, प्रयाग १९४८, पद ४८, पृ० २३, | 
रे चित चेत अचेत काहे, बालक को देख रे। 
जाति ते कोई पद नहिं पहुँचा, राम मगति बिसेख रे ॥ 
खय्क्रम सहित जे बिप्रहोते हरि भगतिचित दृढ़ नाहिं रे | ६ 


हरि की कया सुहाय नाहीं, सुपच्र तूडे ताहि रे॥ १ ॥ 
४--संत सुघासार, खण्ड १, पु० ९५९१। 


( १३७ ) 


षट्कर्मों को भी श्रम कहा ६ और अन्यत्न बताया है कि उन्होंने इसका 
पूर्ण त्याग कर दया है । 


१३९---जहाँ तक शाक्तों के मारण, उच्चाटन वाले घट्कर्म का सवाल है 
संतों में उसका कहीं कोई उल्लेख मुझे नहीं मिला । संतों ने शारक्तों के लिये जिस 
प्रकार की अपमानजनक कठोर शब्दावली का व्यवहार किया है उससे स्पष्ट 
है कि शारक्तों में सर्तों की कोई मी गुण कमी दिखा ही नहीं । वे शाक्तों 
फ्री गदा, गहित और सूअर से भी गिरा हुआ मानते हैं फिर मारण, उच्चाटन 
वाले उनके षय्कर्मों को वे स्वीकार ही कैसे सकते थे । खैर, मानने न मानने का 
सवाल तो अलग है, मुझे लगता है सर्तों को शार्तों के षयकर्मो की सम्मवत 
जानकारी मी नहीं थी । 

१४०--रहे हृठयोगरवीक्ृत षटकर्म। हृठयोग के प्रति सर्तों में पर्यात 
आस्था थी। हृठयोग की साधना का सर्न्तों पर बहुत कुछ असर भी है। 
गोरखनाथ आदि के प्रति उनमें पर्यात आस्था और पृज्यबुद्धि स्पष्ट है अतः 
सर्तों में घौति, नेति, वर्ति आदि के प्रति कोई स्पष्ट विरोध मुझे फही नहीं 
मिला, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हृठयोग में स्वीकृत षटकर्मों को सन्‍्तों ने कोई 
मान नहीं दिया है । संत सहणसमाधि के समथक थे | वे आँख मुँदने,कान रूँघने 
ओर किसी भी तरह का कायक्‍्लेश सहने के पश्च में नहीं थे। ऐसी स्थिति में 
हठयोग के घटकर्म उनकी आस्था के पात्र नहीं हो सकते थे । 


५--घय्कर्म / अथे-विकास 


१४१--सत मन की शुद्धि के हामी थे। उनकी निगाह में मन का' 


१- रैदाप जी की बानी, पद ६, पु० ५ । 
२--वही, पद २, पु० ३ । 
३--नमूने के लिये दे० कबीर ग्रन्थावडी, पद्‌ १६८, पु० १५७ साखी ३४, पु० 
१५८, साखी १७,३२९; पुृ० २१२, साख्ली १०, १२, आदि-आदि | 

४--पचग्रन्थी? में एक जगह हृठयोग के नेती, घोती आदि षटकर्मों फो 
कालबली के सामने अक्षम कहां गया है-- 

नेती घोती के घटकर्मा | सयम यतन अनेकन घर्मा ॥ 

योगयुक्ति छिन माँह नखाई । काल बली कछु नहीं बसाई | 

पु० १९० ४ 


(१३८ ) 


चंगा होना ही महत्तपूर्ण था। बाकी सब्र कोई अर्थ नहीं रखता--न तीथ, न 
नत्रत, न रोजा, न नमाज, न जप, न तप | बस, मन चंगा द्वोना चाहिये । 
वैसे यह फोई नई बात नहीं है | वैदिक आचार, तन्न और हठयोग पी मन 
की निर्मलता के समर्थक हैं और घटकर्म के जीवन निर्वाइक रूप को छोड़ दिया 
जाय तो शेष हर रूप में वह मन को चगा करने का ही साधन है| वेद 
अध्ययन-अध्यापन, यश्ञ-या ग,जप तप, उपवास-बत, शान्तिस्तम्भन ओर घोति-वस्धित 
सभी शरीर, और इस प्रकार मन, की शुद्धि के लक्ष से ही आचरित-स्वीकृत 
किए गए हैं | सत भी वही मन की शुद्धि चाहते हैं पर जैसा हम पीछे देख 
आए हैं सर्तों का व्यावहारिक जीवन उर्न्हे उक्त कर्मों को निमाने की सुविधा ओर 
अवकाश नहीं दे सकता था। उनके लक्षीभूत भोता की भी यही स्थिति थी। 
धम-कर्म के टण्टे उनके लिये होते हैं जिनके पास सुविधा और अवकाश हो । 
सन्‍्तों का सीघा-ता घर्म था ईश्वर में सच्ची निष्ठा, मानसिक विकारों का 
इच्छाशक्ति द्वारा निरोध, अहिंसा और शुद्ध सर जीवन | 


“हूँ जहँ जाऊं सोई परिकरमा जो जो करउ सो सेवा, 
जब सोझेँ तब करूँ दण्डवत पूजूँ और न देवा! 


उनकी रहनी भी थी और घर्म भी। आँख-कान मुंद्‌ कर साधी गई 
उन्मनी उनके लिये ठीक नहीं थी। परमप्रिय के मनोनुकूल रहना ही उनको 
उन्मनी थी, विषयों का त्याग ही उनका सहण था! | ये साधना-उपासना के 
भेद-प्रभेदों को निरी खटखठ मानते थे | मन को शुद्ध नहीं रखते घटकम साधते 
है, पापकम से विरत नहीं होते ती-बत करते हैं, दिन में रोणा रात में गोहत्या, 
घडदशन ओर घटगश्रम, षटरस ओर घटकर्म-संत इन साधकों और साधनों के 
प्रति नितान्त अनास्या-शील हैं। अतः इन उबको उन्होंने एकदम अस्वीकार 
किया है । 

१४२--स्वीकृति ओर अस्वीकृति का मी अपना अर्थ होता है ओर वह 
जाने-अजाने रूप से शब्दों के साथ धीरे-धीरे रहकर उनके अथ को बदल दिया 
करता है। बुद्ध, नगा, डन्वा, चाईं, भद्दा, मोंदा, भला, कुटीचर, नेता आदि 
के साथ बहुत दिनों तक लगातार जुड़ती रहने वाडी अल्वीकृति ने इनके प्रकृत 
अर्थों को छिपाकर नए, अथे पैदा कर दिये हैं । घटकर के साथ भी ऐसा ही 
हुआ है और मेरा हृढ़ विश्वास है कि यह सर्तों के द्वार्थो ही हुआ है क्योकि 


_१--दे० मेरा शोष-प्रबन्ध 'सन्त-साहित्य की दाशंनिक एव घामिक पुष्ठभूमि! | 


(१३२९ ) 


संत ही हैं. जिन्होंने हर घट को खटखट या बखेढ़ा कहकर बलपूवंक अस्वीकार 
किया है। हर बट? के विरोध से सम्बद्ध कबीर की एक रमैनी है। 

अलख निरंजन लखै न कोई | जेहि बंधे बचा सब लोई॥ 

घंध बच कीन्हें बहुतेरा | करम जिचरजित रहे न नेरा |) 

खट आलम खट दरसन कीन्हा ! खट रख वाटि करम संगि दीन्हा ॥ 

चार वेद छ सास्त्र बखानैे। विद्या अनंत कथे को जाने | 

तप तीरथ कीन्हें त्रत पूजा। घरम नेम दान पुनि दूजा ॥ 

और अगम कीन्‍न्हेँ वेवहारा | नहिं गमि सूझे वार न पारा | 


माया मोह घन लोचना इनि बचे सबलोई। 
झुठे झूठ वियापिया कबीर अछख न लखई कोई ॥ 


कबीर के चीजक पर टीका स्वरूप लिखी गई पचग्रन्थी में हर 'बट! को 
बाहरी दिखावा या मेष कहां गया है ओर इनसे उत्पन्न होने वाले अनेकशः 
>खटखर्टों! से मुक्ति पाना कठिन बताया गया है-- 
घट उ्म्री घट रस पुनी, घट दर्शन घट कर्म | 
घट शाज् षट ऋतु सो, घट्‌ ब्रह्मा के धर्म ॥ 
घट दृक्षिणायन सोई कहा, ठत्तरायण घट्मास | 
घट सत्र भेषदि जानिए, युगढ अश परकास॥। 
बड़ खट्खठ सोइ खट के होई। परखे छूटे बिरला कोई।॥।* 
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सत्र आश्रित ये षयन के, बढ़ खब्खट घटकेर । 
खथ्खट घण्के लखे ते, पुनि खटखट नहीं फेर || र 


८ ८ >< 
घट त्यागे अनुमानता सहज बूत्तिता होय ॥४ 
५९ है है 





६--कबीर अन्यावकी, ए० १२९, स्मैनी १४। 
२--पचमन्थी, ४० १६७, साखी १७७-७९ | 
३--बह्दी, ४० ८७, दोहा ११३ । 

४--वही, दोहा १३० । 


( १४० ) 


खटलट घट के नानहीं, तो न परहिं मव फंद ॥' 

घटकर्मों की अस्वीकृति के साथ घटमात्र! की अस्वीकृति फो मिलाकर 
देखने से स्पष्ट होता है कि उन्‍्तों ने घटकर्मों को व्यर्थ की खटखट, बखेढ़ा; झंझट 
और यथा ही समझा है। हिन्दी भाषी प्रदेशों, तन्नापि सन्त प्रभावित प्रदेशों मे 
'वटकरम' शब्द का प्रयोग ठीक इन्हीं श्झट; बखेड़ा, अनावश्यक विल्लार तथा 
ट्टे के अर्थ में होता है। जैसा हम कह आए. हैं. इस नए अर्थ के विकास का 
सारा भेय उत्तों को ही है । 


< पल रद नमकीन कक कि मे जा अ नान 
१--वही, ४० २१९, साखी ३९२ । 


ब्ठा 


१४३--टटा हिन्दी माषी प्रदेश का बहु प्रचलित शब्द है। टथ और 
टेट-घठ शब्द का प्रयोग बखेढ़ा, उल्झाव, रुम्बी-चोड़ी और निरथंक प्रक्रिया; 
फसाद, झगढ़ा, प्रदर्शन आदि के अथ मे होता है। 


जहाँ तक टंटा के शब्दरूप ओर अर्थ-परम्परा का सम्बन्ध है मूठतः यह 
संस्कृत तत्न से संबद्ध है। भारतीय घर्म-साधना के साहित्य में तंत्रों का अतीव 
महत्वपूर्ण स्थान रहा है लेकिन जैसा हमें अभी देखने का अवकाश मिलेगा कि 
ईसा की पन्द्रहर्वी शताब्दी तक आतै-आते तत्रों के प्रति भारतीय जनमानस बहुत 
कुछ अभद्ध हो मया था। सर्तों का साहित्य इस अश्नद्धा को समझने की 
पर्योत्त सामग्री देता है| इस साहित्य का सामान्य विद्यार्थी मी जानता है कि 
कि सर्तों ने तत्नों के सिद्धान्तों को यथातभव स्वीकारा है। बहुत दूर तक बे 
तत्नों के दशन से प्रभावित मी हैं। इसका सबसे बढ़ा प्रमाण यही है कि 
सर्तों के साहित्य में त्नों से ग्रहण किए गए शब्दों की सख्या अन्य किसी भी 
घामिक-दाशनिक मतवाद की अपेक्षा सबसे अधिक है । संतों ने इन शब्दों को 
जिस तरह प्रयुक्त किया है उससे स्पष्ट है कि वे उनके तंत्रस्वीकृत अर्थों का 
सस्‍्वीकारने की मनोदशा में नहीं है। उदाहरण के लिये पचमकार, पचपवित्र, 
घटकम आदि तत्रों के महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द लिए जा सकते हैं। आगे 
हम इनकी समीक्षा से पाएँगे कि संतों ने इन शब्दों और इनसे संकेतित 
आचार-पद्धतियों को कहीं भी महत्व नहीं दिया है। बल्कि भक्ति केल्यि वे 
इन्हें बहुत कुछ बाघक ही मानते ईं--या कम-से-कम साधक नहीं मानते। 
भागे चलकर भक्ति का प्रतार ज्यो-ज्यों होता गया, भाव कुमभाव अनख 
आल्पहू, नाम जपत मंगल दिसि दसहू ।” के प्रति आस्या ज्यो-ज्यों गहरी होती 
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गई तंत्रों की आचार-पद्धति का महत्व घटता गया और आज स्थिति यहाँ 
तक पहुँच गई है कि तंत्र का अपभ्रष्ट रूप वटा फसाद, बखेड़ा, उछ्छाव और 
उम्बी-चौड़ी निरथक प्रक्रिा का वाचक वन गया है| ऐसा क्यों हुआ इसे 
समझने के लिये तत्र की आचार पद्धति को समझना आवश्यक है | 


(२ ) तन्‍त्रों की आचार-पद्धति 


१४४--करनी हर स्थिति में कर्ता सापेक्ष होती है और चूँकि तन्र करनी को 
अधिक महत्व देने वाले हैं अतः कर्ता के सम्बन्ध में उन्होंने पूरी चौकती बरती 
है ओर करनी के समुचित आचरण के हिये साधकों के तीन मा्वों एवं सात 
आचारों का काफी विस्तार से विधान किया है। विश्वसारत॑त्र” में कहा गया 
है कि जो इन भार्वों ओर आचार्ों फो जानता है वह सब कुछ जानता है ओर 
जीवम्मुक्त हो जाता है । 

तन्त्रों में तीन प्रकार के अधिकारी माने गये हैं--पश्ु, वीर और दिव्य । 
इन तीनों की अवध्याओं का पारिभाषिक नाम भावी ऐ और अधिफ़ारियों 
के अनुतार ही भावों को क्रमशः पशुभाव, वीरमाव और दिश्यभाव की संशा 
दी जाती है। तंत्रों में इन भावों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है | 'कोणवली 
निर्णय” में यहाँ तक फह्या गया है कि भाव! के तिना यत्र-तंत्र निष्फल हैं। छक्ष- 
लक्ष वीरसाघनाओं का भाव के बिना क्या छाम ! पीठ-पुणन फा क्‍या मूल्य ६ 
कस्या भोजनादि से क्‍या होने वाला है? जितेन्द्रियमाव और कुठाचार कर्म का 
महत्व ही बया है अगर कुछूपरायण व्यक्ति मावविशुद्ध नहीं है! भाव से ही 
मुक्ति मिलती है, भाव से ही कुल की बृद्धि होती है । भाव से ही गोन्र की बृद्धि 
एवं शरीर की शुद्धि मी होती है । अगर माव ही नहीं उत्पन्न हुआ तो न्यास- 
विस्तार और भूत शुद्धि-विस्तार का, या व्यर्थ के पूला-पाठ का क्‍या मूल्य है! 
भाव के अमाव में कुल का अभाव निरिचित है। भाव को दिया गया महत्व 
वहाँ और अधिक स्पष्ट हो जाता है जहाँ इन तीन भावों के आधार पर तीन 
गुरुओं, मंत्रों के तीन प्रकारों और देवता के तीन वर्गों तक का विमाजन किया 
गया है।* इन मार्वों में दिव्यभाव सवभेष्ट माना जाता है। शेष दो क्रमशः 
इसके बाद पढ़ते हैं। तंत्रों में साधक को अपने भाव के अनुसार ही सापना करने 


१--कौलावलीनिर्णय, ७, ५-९ । 
२--वही, ७, १-२ “भावश्च निविधः प्रोक्तो दिव्यवीर पशुक्रमात्‌ । 
गुरुश्च त्रिविधश्चेव तयेव मश्न देवता: ॥” 
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का कड़ा निर्देश किया गया है, और बताया गया है कि अगर वह हठवश ऐसा 
न करके किसी अन्यभाव की साधना करता है तो कुछ प्राप्त करने की जगह 
अपनी हानि ही करता है। 

१४५--बेदान्ती जिसे जीव कहते हैं तन्र उसी को पशु कहते हैं । अद्वेत वेदा- 
न्तियों ने जिस तरह ब्रह्म, जीव और माया की कब्पना की है अद्वैत शैवों ने उसी 
तरह पश्मपति, पशु और पाश की । दोनों का अर्थ मूलतः एक ही है, भेद केवछ 
शब्दावली का है | पाश का अर्थ है जाल बन्धन ; पशु का अर्थ है पाशबद्ध, जाल 
में पढ़ा हुआ, मल्युक्त या कचुकित, तया पशुपति का अथ है जाड से मुक्त, 
निर्मल, निष्कचुकित । परशुराम कब्पसूत्र! में कहा गया है कि “शरीर-कचुकित+ 
शिवों णीवो, निष्कचुक + परम शिवों |?! इस प्रकार पद्चु का अर्थ है माया के 
कचुकों) और मर्लो से श्राब्छादित शिव या ब्रक्ष-अर्थात्‌ ऐसा वद्धजीव 
जिसका चैतन्य अनेक मायिक आवरणों--दया, मोह, भय, लण्जा, छणा, कुछ तथा 
शिछा ( रीति ) और वर्ण ( जाति ) से आन्छन्न हो गया है। कोछोपनिषद्‌ में 
कहा गया है न कुर्यात्पशु सम्माषणम्‌ ।” इ6 पर भास्कारराय की टीका है-- 
“बहिमुंखाः पश्चयों विद्याविदीनत्वात्‌, एतहुपाध्यतेरेव विद्यात्वात्‌ | म शिव्पा- 
दिशानयुक्ते विद्वचछब॒द/ प्रयुब्यते इत्यादि वचनात्‌” आदि | * 

तत्रों में पशुमावध्थ साधक को सबसे हीन कोटि का माना जाता है। कोौछा- 
वली निर्णय में इऐे विद्वनिन्दित कह्दा गया है ओर साधना मार्ग पर आगे बढ़ने 
के लिये इस कोटि के अधिकारी को बहुनाप, बहु होम तथा अत्यधिक कायक्लेश 
की आवदयकता बताई गयी है। ग्रन्थों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिच्ता है 
कि साधक को अपने अधिकार, अर्यात्‌ शक्ति की सीमा को समझ कर ही साधना 
करनी चाहिये। 

महासिद्ध सर्वानन्द ने अपने सर्वोक्लास नामक ग्रन्थ में तीन प्रकार के पश्मुत्राधकों 

का उल्लेल् किया है-पशु, सभावपशु और घविमाव पशु । इनमें पशु उसे कहा 
गया है जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन वाले पाशविक जीवन से कपर कोई उच्च- 
तरभाव है इसठे नितान्त अनभिज्ञ होता है अतः वह अपने अंदर के चित्तत्व से 


१२--कचुर्कों के विध्तृत विवरण के लिये दे ० 'कचचुक! पर मेरी टिप्पणी, हिं० ता[० 
कोश, भाग १, स० २, पु० १९९ । 

२--मर्तों के विस्तृत विवरण के लिये दे० 'मछ? पर मेरी टिप्पणी वही,पृ० ६२१ | 

३--तात्निक टैक्सट्स वाल्यूम १, पु० ५। ड 

४--को अावली निर्णय, ७, हे । 
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बिल्कुर बेखपर रहता है । समावपश्ञ में अपने चित्खरूप के प्रति थोड़ी चेतना या 
सतकंता तो उद्बुद्ध हो गयी रहती है। लेकित इसे किप्ती ऊँचे घरातछ की चेतना 
नहीं कह सकते । विभावपज्ञु में यह चेतना स्थिरखप ले लेती है और साधक में 
उच्चतर जीवन की ओर अग्रतर होने की प्रवद्ठ कामना चांग्रत हो जाती है । 
उच्चतर जीवन की ओर बढने के उसके प्रयास जन सफछ होने छूगते हैं तब वह 
पशुत्व की सीमा पार कर वीर बन घाता है। 


पश्चु, समावपश्ु तथा विभावपश्ञु से योड़ा मिन्न एक दूसरा वर्गीकरण भी पश्ु 
का पाया जाता है जिपे ऋमरः सकुचपशु, प्रतयकठपशु, ओर विशानकछ पशु की 
सज्ञाएँ दी गयी हैं। सकुरपशु उस साधक हो कहते हैं. घो अणु, भेर और कर्म 
नामक तीन मर्लों से बेंघा रहता है | प्रतयक्रलपशु अणु और कर्म नामक दो मर्लों 
से वेहित रक्षा है, मेर या माया छूट गयी रहती है। विश्ञानकछूपश्ु मात्र अणु* 
नामक मल से बद्ध होता है । 
१४६--वबीर मध्यक्रोटि का अधिकारी है। आत्मा और परमात्मा या जीव 
और बद्ा के अद्देत का हस्का-सा आमास पार साधनाम्रार्ग में उत्साहित हो 
जाने वाले तथा आवापपूर्वक्ष मोह या माया के पाश को काट डालने वाले 
साधक को तत्न वीर फ्ो संज्ञा देते हैं | पशु की ही तरह सर्वावन्‍द ने वीर को भी 
तीन कौडियाँ उताई ईै--बीर, सभाव वीर और विभाववीर । इन अवध्याओं को 
पार करता हुआ साधक क्रमशः अद्वैत-ान की ओर अग्रसर होता हुआ शिव 
के साथ. अपनी एकात्मझता को शीघ्र ही पहचान घाता है। वीरभाव के 
ताधक में सत्वगुग की अपेश्षा रजोगुग अधिक प्रवद्ठ होता है। पुच्छिजतंत्र 
( अथ्याय १० ) उत्चितत्र ( अध्याय ५३ ), एवं प्राणवोषिणी ( पु० ५७० ) 
में बताया गया है. कि बोर और दिव्य में केवछ इतना अन्तर होता है कि वीर 
रजोगुण की प्रधानता के कारण अपेक्षाकृत अधिक उद्धत होता है। 
पदेव्यः तत्रों का सर्वोत्कूष्ट अधिकारी दे औए दिव्यमाव उर्वोत्कष्ट माव। 
दिव्यमाव की कप्तीयी है द्वेत को अपवारित कर उपास्य देवता की सत्ता में 
अपनो उत्त! को सप्तरव कर छेना और इस प्रकार गहेतानद का आस्वादन 
करना । त्नों में इस साधक के छक्षण पर्यात विस्तार से बताए गए मिलते हैं। 
उदाहरणाय॑ कुबिजका तन के सातवें अध्याय में इनका काफ़ी विश्तार से 
वर्णन किया गया है ) 
१४७--सापकों की तरह ही साधना या आचार को भी तत्नों ने बहुत 
अधिक महत्व दिया ३। इम पीछे विश्वतार तत्र के वचन का दवाडा दे आए 


१० ( १४५ ) 


हैं जिसके अनुसार 'नो ( उक्त ) तीन भावों ओर ( प्रत्ठुत ) सात आचारों को 
जानता है वह सब्र कुछ जानता है और जीवन्मुक्त दो जाता है। 

'क्ुलाणंव! एवं 'शानदीप जैसे तन्नों के अनुसार आचार सात ईं--वेदिकाचार 
वैष्णावाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, छिद्धान्ताचार ओर कोलाचार। 
इन सात से भी उच्चतर अतः उच्चतम एक आचार ओर बताया गया है-- 
स्वेच्छाचारं । इन सात आचार्रों को भी दो कोटियों में बाँय गया है | इनमें से 
प्रथम चार को पश्वाचार कद्दा गया है ओर शेष तीन को वामाचार । 


तन्त्रों में वैदिकाचार या वेदाचार को सबसे नीचा और कोलाचार को सबसे 
ऊँचा बताया गया है।* सप्षेप में इतना समझ लिया जा सकता है कि वेदाचार 
में वेदविहित कर्मों-यज्ञ-याग का आचरण, ऋतुकाल के अतिरिक्त पत्नी के साथ 
सहगमन न करना, पर्व के समय मत्त्य-मास न खाना ओर रात्रि में देवता की 
डपासना का विधान आवश्यक है| वैष्णवाचार में निरामिष मोजन, त्रत-उपवास, 
स्री-संभोग का पूर्णत्याग एवं विष्णु की पूजा विहित है। शैवाचार में जीवहिंसा 
का पूर्णत्याग एवं शिव की उपासना विद्वित है | दक्षिणाचार में माँग खाकर परमे- 
श्वर का ध्यान करने का विधान है। रात्रि में मंत्रजप, मदहाशख या नरास्यि की 
माछठा और कभी-कमी शक्तिपीठ इसके लिये आवश्यक हैं। इन चारों को पशु- 
भाव के साधक के लिये विद्वित माना गया है, अतः ये पश्चाचार कहलाते हैं । 

उक्त सात आचारों में पाँचवा वामाचार है। इसमे दिन में ब्रह्मचारी की 
तरह रहकर गत में पचमकार्रों से पूजा का विधान है | चूँकि इसको गुप्त न रखने 
से मिली हुई सिद्धि मी समाप्त हो जाती है अतः इसे गोप्य माना जाता है| इसके 
बाद रिद्वान्ताचार है। वेदों, शार्ज्नों एव पुराणों में जो बुद्धि (ज्ञानराशि या वोधि) 
काष्ठ में अग्नि की तरह छिपी हुई होती है, सिद्धान्तचारी उसे जान 8! है, 
पशुसुलहभ भय की भावना ने मुक्त होता है, सत्य के प्रति निष्ठावान्‌ रोषकर 


१--तंत्रों में इन आचार्रों की सख्याएँ कमी चार तो कभी छ;, सात, आठ 
ओर नो भी बताई गयी हैं| सच्चिदानन्द स्वामी ने 'तंत्ररस्य में उक्त सात 
आचारों के साथ अधोराचार एवं योगाचार नाम के दो और आचार्रों का 
उल्लेख किया है | इस तरह का सख्याभेद एक ही आचार में कई को समेट 
लेने या एक ही आचार के कई भेद-प्रमेद कल्पित कर लेने के कारण ही 
सभव हुआ है यह स्पष्ट है । 

२--कुलाणवतंत्र, २, तथा विद्वसार तंत्र के चौदहवें पटड में इस बात को पूरे 
विस्तार से बताया गया है | 


( १४६ ) 


प॑चतत्व का सेवन कर सकता है। 'नित्यतत्र में बताया गय। है कि नर कपाल्‍- 
का पात्र एवं इद्राक्ष की माला धारण करने वाला सिद्धान्ताचारी साक्षात्‌ भैरक 
की तरह धरती पर घूमता फिरता है । 


आचार्रो में अन्तिम कोलाचार है। तत्न मानते हैं कि इसका ध्यान और 
आचरण साघक को स्वयं शिव बना देता है। जैछे हाथी के पैर में सभी जानवरों 
के पैर समा जाते हैं उसी तरह उसमें समी आचार आ जाते हैं। यहाँ पहुँच कर 
सारे बन्धन, सारे विधि-निषेष समाप्त हो नाते हैं | कोल त्वय अपना गुरु और 
स्वयं सदाशिव होता है | उपते वहा क्रोई होता ही नहीं । कोछ भी तीन प्रकार 
के होते हैं--प्रकृत कोल, कोल और उत्तम कौल | यही प्रधुख सात आचार हैं । 
यहाँ तक पहुँचकर साधक को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तन्नों का मत है कि इसके 
बाद ताधक आचारों से ऊपर उठ जाता है ओर उसकी अपनी इछा ही सबसे बढ़ाः 
आचार बन जाती है। तन्‍्त्र इसी को '्वेच्छाचार! कहते हैं। ऐसा साधक णो 
कुछ भी करे-घरे समी पवित्र है। खान, पान, एवं मैथुन--किसी के लिये कोई 
विधि-विधान नहीं ।' 
१४८--नैसा हम कह आए, हैं उक्त आचार्रो को प्रमुख दो वर्गों में बाँग जाता 
है--दक्षिणाचार एवं वामाचार । दक्षिणाचार के अन्तर्गत वैदिक, वेष्णव, रैव 
तथा दक्षिणाचार को खा नाता है और वामाचार के अन्तर्गत वामाचार,. 
सिद्धान्ताचार और कोलाचार को । वैदिक, वेष्णव एव शैवाचारों को दक्षिणाचार 
के अन्तर्गत रखने का अर्थ यही है कि ये दक्षिणाचार की उपलब्धि में सोपानों 
का काम देते हैं। ये चारों प्रड्कत्ति मार्गी आचार हैं। शेष, उत्तरवर्ती तीन 
आचार्रों को वामाचार कह्दा जाता है । 
वामाचार नाम योढ़ा भ्रामक है। चूँकि इस आचार में छता-साधना ,जैसी, 
जी के साथ चलने वाली साघनाएँ गहीत हैं अतः इपे वामा (स्त्री) आचार कहते, 
हैं। कुछ लोग वाम का अर्थ उच्ठा या विपरीत करके इसे डल्टाचार के अर्थ में 
स्वीकार करते हैं। तन्नों में वामाचार को निवृत्तिमार्गी बताया गया है जब कि- 


१--पीछे पादटिप्पणी में सब्चिदानद स्वामी के 'तत्र रहस्या का हवाला देकर 
हमने अधोराचार एवं योगाचार नामक जिन दो आचार्रों का उल्लेख किया 
है उन्हें वामाचार के वाद ओर ठिद्धान्ताचार तथा फीछाचार के पहले की 
अवध्या माना गया है। 


२--दे० “छतासाधना” पर मेरी टिप्पणी, हिन्दी साहित्य कोश, भाग १), 
स० २, पु० ७४१। 


( १४७ ) 


दक्षिणाचार प्रवृत्तिमार्गी है अतः इससे उलण मी पढ़ता है। कुछ लोग मानते है 
कि चूँकि इस आचार की आराथ्या देवी शिव के वामाऊ में विरानित हैं अतः 
यह वामाचार कहा जाता है| 
कुछ विदेशी विद्वानों ने, वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार जैसे सम्प्रदाय 
सापेक्ष नार्मों के आघार पर इन आचारों को विभिन्न सम्प्रदायों का सूचक मान 
लिया है, जो ठीक नहीं | उक्त सभी आचार कोडाचार के विभिन्‍न स्तर या सोपान 
हैं ओर दर साधक विभिन्‍न स्थितियों में इन सभी से होकर निकल्ता है । 
१४९--विवरण थोड़ा लम्बा हो गया और वह भी कम करते-करते | तंत्रों में 
भाव और आचार पर जो कुछ कट्दा गया है उस पर पुस्तर्कें छिखी जा सकती हैं, 
लिखी भी गई हैं । यहाँ कर्ता जिन साधनाओं का विधान करता है उनका विवरण 
अपार होने को विवश है । तन्न करनी प्रधान हैं | पुस्तकी विधा और तात्विक चर्चा 
इनके निकट भर्थद्वीन है 'पुत्तके लिखिता विद्या येन सुन्दरि नप्यते, सिद्धिननायते 
तध््य कल्पकोटि शर्तैरपि |? यह घटकर्म दीपिका का वचन है । अतः आवदयक है गुरु । 
इस गुर के भी अनेक प्रकार हैं| यह गुरू जो दीक्षा देता है उसके अनेक रूप और 
विस्तृत विधि-विधान हैं | फिर साधना शुरू होती है। साधना के उपकरण हैं पूजा, 
प्रतिभा, उपचार, सध्या, यज्ञ, त्रत, तप, मण्डल, यन्त्र, मन्‍्ते, जप, पुरइचरण, न्यास, 
भूतशुद्धि, मुद्रा, भ्यान, संस्कार आदि आदि | ये भी अकेले नहीं हैं। इनके 
अपने कई-कर प्रकार हैं । पूजा दो हैं आन्तर ओर बाह्य या मानस ) उपचार 
सोलह हैं--आसन, स्वागत, पाद, अध्यं, आचमन, प्रत्याचमन, मधुपक, स्नान, 
बसन, आमरण, गघ, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य और वन्दन या नमस्क्रिया | इनके भी 
अपने भेद-प्रमेद ओर तैयार करने, प्राप्त करने आचरण तथा उपध्थान के काफी 
विस्तृत विधान हैं । साधक के साथ-साथ साधनाय बदलती हैं, जप, तप, मन्त्र 
यहाँ तक की उपचार भी बदलते हैं। उदाइरण के लिए साधनाय चारमाव की 
ई--ब्रह्ममाव, ध्यानमाव, जप और स्तव का आशय लेने वाला माव, और 
बाह्मपून्ना | इसी प्रकार वामाचारी की राजसिक पूणा के सोलह उपचार न होकर 
पचमकार ही उसके उपचार होते हैं । इसके बाद मुद्रार्य हैं जिनके अनेक अर्थ 
ओर अनेक प्रकार हैं। इसके बाद न्यास ई--आन्‍्तर, बहिं;, सृष्टि और 
उहार। और मी इनके अनन्त प्रकार ईँ जैसे जीवन्यासः मातृका या 
लिपि न्यास, ऋषिन्यास, छ अर्गों के छः घडगन्यास, पीठन्यास आदि-आादि। 
फिर मत्न हैं | इनका अपार विस्तार है। मत्र के सही उच्चारण के लिए अनेक 
प्रक्रियार्य है। सह्दी उच्चारण के लिए भी मंत्र हैं। फिर मत्रों के जन्म से लेकर 
मृत्यु तक के सभी सल्कार हैं। मत्र देते समय के चक्र हैं। तीन तरह के जप 


( शष्ट ) 


ईँ--वाचिक, उपाशु और मानस पुरुचरण भी किसी ते कम चब्करदार नही 
हैं। भूतशुद्धि, घटकर्म, पंचमकार, पचपवित्र क्या करें क्या-क्या छोड़े का 
अपार चक्कर है। ये जमाने से अकष्य रहे हैं अतः तन्त्र से घिसकर बने या 
बनाए, गए, 'ट्य! का अर्थ ही हो गया है 'बखेढ़ा, उल्झाव, टुम्बी-चोड़ी 
प्रक्रित, फसाद, झगढ़ा' | हिन्दी-भाषी विशाल जन समूह णमाने से तन्त्र के 
सम्पूण विस्तार और उसके प्रति अपनी घारणा की इस एक शब्द “य्टा के द्वारा 


अभिव्यक्त करता आया है। इस चक्कर से मुक्ति पाने के लिए हम भी “टंय! 
का सहारा लेने को विवश हैं अतः एक वाक्य में कहें कि त्न पूरे टंटा) हैं। 


१५०--सत रोटी-पानी की समस्या को जरा भी महत्व न देकर मी रोटी- 
पानी की समस्या में चौबीस घण्टे व्यस्त रहने वाले जीव थे। उनके पास न इस 
ट्टे को समझने की सुविधा थी, न करने का अवकाश । अठः परम्परा से उन्हों- 
ने इन्हें व्यर्थ मानने का जो सरकार पाया था उसी के अनुसार उन्हें सदेव ब्यर्थ 
कहतै--समझते रहे | तत्न के शब्दों के सतप्रयुक्त अर्थों की समीक्षा हमें यह सब 
देखने-समझने के पर्यातत मौके देती है। अतः यहाँ बस इतना ही कह लेना पर्यातत 
है कि संतों के जमाने तक आतै-आते ततन्नों के साथ ही उनके टंर्टों के विरोध भी 
पर्यात क्षीण हो गए. थे अतः सर्तों ने निस उम्रता से हिन्दुओं मुकल्मानों के 
तत्काल प्रचलित अन्धविश्वार्ों, पूजा-अर्चा और त्रत-उपवार्सों का खण्डन किया 


है उस तीव्रता से वे तंत्रों का खड़न कमी नहीं करते क्योंकि तंत्र उनकी 
लिजीविष के मास में फोई बाघा नहीं थे । 


सर्तों ने तन्नों के सिद्धान्तों को यथासभव स्वीकृत दी है। वे उनके दर्शन 
से प्रभावित हैं। पर उनके घमम उन्हें न अनुकूछ बैठते हैं न सार्थक डगते हैं अतः 
उन्होंने उन्हें गय मानकर अल्वीकार किया है। इन्द्रियनिम्रह सर्तों का परम काम्य 
है। तंत्रों की साघनाओं के भोग प्रवण अंश डर्न्हें फूटी आँख नहीं सुदाते। 
शारक्तों के प्रति उनके मनो भाव ओर पचमकार्ों की जगह रामअम॒लि की कल्पना 
इस बात के अच्छे प्रमाण हैं। संतों पर 'तन्रमत का बढ़ा व्यापक प्रभाव”* देखने 
वाले विद्वानों से मात्र इसी सीमा तक सहमत हुआ णा सकता है कि संत तत्रों 
के दर्शन के निकट हैं। बरस | उनके शब्दों की समीक्षा यही मानने का सकेत 
फरती है | 
२--तंत्र-साधना के सक्षित्त विवरण के लिए दे०, शक्ति एण्ड शाक्त सस्करण ४; 
पृ७ ५२४-५९० | 
२--डा० गोविन्द नितुणायत,एम० ए०, पी-एच०डी०, डी० लिट०॥ हिन्दी की 
निगुंण काव्यधारा और उसकी साह्कृतिक पृष्ठभूमि, १९६१, ४० २३५, 
वित्तार के लिए देश; ४० १९४-२६५ | ७ छ 


तिनका 





१५१--तिनका तृण का वाचक है। तिनका अध्यधिक हल्का भी होता है । 
सनन्‍्तों ने तिनका शब्द का व्यवहार तृण ( और स्थूल के विपरीत पढ़ने वाले ) 
सूहम के अर्थ में किया है, लेकिन हिन्दी में उनका ( जैसे, उनका घर ) के लिये 
तिनका ( उन ८तिन+ का ) शब्द भी बन सकता है, कहीं-कहीं बोलियों में 
प्रयुक्त मी होता है, अतः सर्न्तों ने तृण ओर सूक्ष्म के साथ अर्थ भी भरा है-- 
उनका कबीर की एक साखी है--/आई आधी प्रेम की तिनका उड़ा अकास, 
तिनका तिनका है रहा तिनका तिनके पास, अअर्यात्‌! प्रेम की भआाँधी 
आई ओर तृण की तरह माया मोहादि से असपृक्त साघक आकाश 
( परमव्योम, ब्रह्म ) में उड़ चढा । उसमें जो उनका ( ब्रह्मका ) अँश था, वह 
तो उनके पास रह गया ( आस्मा परमात्मा में लीन हो गया ), लेकिन जो शुष्क 
निर्जीव शरीर था, वह अपनी तरह के अन्य शुष्क तृर्णा के पास छोट आया | 
नगण्य के अर्थ में कबीर ने 'तिनका? शब्द का प्रयोग किया है--कभरीर सीप 
समदकी, रटे पियास पियास। समदर्ह तिनका भरि गिनै, एक स्वाति दूँद की 
आस! | ( क० ग्र० ति०, पु" १७६,६ )। डनका? अर्थ में तिनका का 
प्रयोग मी कबीर ने किया है । उदाहरणाथ--- 
क्न्तीर कलियुग आइया मुनियर मिले न कोइ । 
फामी क्रोधी मसखखरा तिनका आदर होइ ॥! 
( वही, ए० २१४४ २६ )। 
तृण एव उनका दोनों अर्थों का संकेत देने वाली कबीर फी एक साली है--- 
गुर दाघा चेढा जला बिरहा लागी आगि। 
तिनका बपुरा ऊबरा गलि पूरे के लागि!॥ 
( क॒० अ० : ति०, पृ० १४८, ५० ) । 
तिनका के प्रस्तुत अर्थ प्रभाव एव ध्वनिसाम्य से समव हुए, हैं। 
सीवान ुँटकिलनऊ-++-ऊ-ऊ-- 


परिशिष्ट 


उन्‍्मनी सम्नन्धी मूल नचन 
[क] 
योग-साहित्य 
[ख] 
नाथ-साहित्य 
[ग] 
संत-सादित्य 


उन्मनी सम्बन्धी मूल वचन 





[ के ] योग-साहित्य 
नारद परिब्राजकोपनिषद्‌' 
* यहाँ प्रणव की सोलह कछाओं का उल्लेख करते हुए उन्मनी को ग्यारहवीं 
कढा तथा मत्तोन्मत्ती को बारहवीं कछा बताया गया है। ] 


अथ हैन॑ भगवन्त परमेष्ठिन नारद पप्रन्छ ससार तारक प्रसन्नो ब्रद्दीति। 
तथेति परमेष्ठी वक्तमुप्चक्रमे ओमिति ब्रह्मेति «्यष्टिसमष्टि प्रकारेण | का व्यष्टिका 
समष्टि: ८० कि के डक मर 3 आम सह ब्रह्मप्रगवः । अन्तः 
प्रणवो व्यावद्वारिक । बाह्य प्रणवः आधेप्रणव* । उभ्यात्मकोी विराटप्रणवः । 
संहयार प्रणवो ब्रह्मप्रणव अधमान्रा प्रण॑: | ओमिति ब्रह्म | ओमिस्येकाक्षरमन्तः प्रणव 
विद्धि। स चाष्टधा मिद्यतै। अफारोकारमकाराधमान्रानादचिन्दुकलाशक्तिश्रेति । 
तेत्र चत्वार अकारूचायुताबयवान्वितों मकारः शतावयबोपेतोडघमात्राप्रणवोड- 
नन्‍्तावयवाकारः | सगुणो विराट प्रणवः संहारो निशुण प्रणब डमयात्मकोत्पत्ति- 
प्रणवी यथाप्छुतो विराख्प्खुतः प्छतसहारों विराटप्रणव:! घोडशमात्रात्मकः 
घटरश्रिंशत्तत्तातीतः। धोडशमात्रात्मकत्व-कयमित्युच्यते । अकारः प्रथमोकारो 
द्वितीया मकारस्ितीयाधमात्रा चतुर्थी नाद पदश्ममी बिग्दु/ षष्ठी कहा सप्तमी 
कलातीता४मी शान्तिनंवमी शान्त्यतीता दशमी उन्मन्येकादशी मनोन्‍्मनी द्वादशी 
पुरी प्रयोदक्षी मध्यमा चतुर्दशी पयन्ती पद्चदशी परा षोडशी । पुनश्चतुः 
घष्टिमात्रा प्रकृतिपुरुषद्वेविष्यमासायाष्टाविंशव्युत्तर्मेदमात्रास्वरूपमासाथ सगुण- 
निगुणत्वमुपेस्येकीडपि ब्रह्मप्रणवः सर्वाधार, परजयोतिरेष सर्वेश्वरो विभुः सबब 
देवमय: सर्व; सर्वप्रपचाधारगर्मितः || ८, १ ॥ 
मनन कक लका 


निज 


पा  मक रु 
१- श्ंशायथ्टोत्तरशतोपनिषदः, प्रयम संस्करण, उन्‌ १९३८, पृ० २५७-५८ से 
उद्धृत । 


( १५४ ) 
# निर्वाणोपनिपत* 


[ यहाँ परमहस के लक्षण बताते हुए. उप्तकी अवध््पा ओर गति को उन्मनी 
कहा गया है। ] 

(परमहसः सोडहम्‌। »€ 2८ »८ अजपा गायत्री । विकारदण्डो ब्येयः | मनो- 
निरोधिनी कंथा । योरोनसदानन्दस्रलपदर्शनम्‌ । आनन्दमिक्षाशी | महाश्मशाने 
उप्यानंद वने वात: । एकान्तस्पानम। आनन्द मठम्‌ । उन्मन्यावस्था। 
शारदा चेष्टा | उन्‍्मनी गतिः | निर्मे गात्रमू। निराहम्बर पीठम्‌। अम्रृतकब्लो- 
लानन्दक्रिया |! २८ १९ १८ 


#शाण्डिल्योपनिष्त' 


[ इस उपनिषद्‌ में अशगयोग ( यप्नियमासनप्राणायामप्रत्याद्रघारणा श्यान 
सम्ाधयोड्टागानि ) का वर्णन करने के क्रम में कुण्डलिनी तथा कुण्डलिनी का 
आश्रय करके स्थित १४ प्रध्रुख नाड़ियाँ, उनते उत्पन्न होने वाढी अन्य अनेकशः 
नाड्ियों, दस वायु, प्राणापानसमायोग से उत्पन्न होने वाले प्राणायाम तथा 
नाड्ीशोधन करने वाली वैष्णवी, खेचरी आदि का पूरा विवरण दिया गया है 
और खेचरी से ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति बताई गयी है। ] 

“अन्तलेक्ष्यविडी नचित्त पवनो योगी सदा वतेते | 

हष्टया निश्चलतार्या बहिर्घः पश्यन्पतश्यन्तपि ॥ 

मुद्रेय खलु खेचरी मवति सा छुक्ष्यैज्ताना शिवा। 

शून्याझून्‍्य विवर्नित स्फुरति सा तत््वं पद वेष्णबी ॥ १५॥ 

अर्धोन्मीलित छोचनः स्थिरमना नासाग्रदत्तेक्षणम्‌ । 

'न्द्राकावषि लीनतापुपनयन्निष्पन्द मावोत्तरम्‌ ॥ 

ज्योतिरुमयशेषब्राह्मय रहित. देदीप्यमानं परम । 

तत्व तत्परमस्ति वस्तु विषय शाण्डिल्य विद्धीह तत्‌॥ १६ ॥ 

तारं॑ ज्योतिषि सयोज्य. किडिचिदुब्नमयन्म्रुवो । 

पूर्वाभ्यासत्य मार्गोज्यमुन्मनी._ कारकः  क्षणात्‌ ॥ १७ ॥ 

तस्यास्खेचरी मुद्रामम्यसेत्‌ | तत्‌ उन्‍्मनी भर्वात। ततो योगनिद्रा भवति। 
लब्धयोगनिद्रस्य योगिनः कालोनास्ति । शक्ति मध्ये मनः कृत्वा शक्ति मानस 
मध्यगाम्‌ । मनसामन आलोक्य झाण्डिल्य त्व सुखीभमव॥ १८ ॥” 


१३--वही, प० २७४ से उद्धृत 
२--वही, ४० ३२८ से उद्धृत 


( १५५ ) 


अमण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌' 


[ इस डपनिषद्‌ का दूसरा ब्राक्षण अन्तलंक्ष्यों की व्याख्या से शुरू होता है। 
इसी क्रम में शामवी और खेचरी मुद्रा की बात की गई है ओर बताया गया है 
कि उन्मनी इसी खेचरी से सम्पन्न होती है। ] 

“(व सहजानन्दे यदा मनो लीयते तदा शान्तो भत्री भवति | तामेव खेच- 
रीमाहुः | तदम्यासान्मनःस्थैयम्‌ | ततो वायुस्थैरमर तव्चिह्वानि | आदो तारकव 
दृदश्यते | ततो वच्र दर्पणं | तत डपरि सूर्यचन्द्रमण्डलम | ततो नवरत्नप्रभामण्ड- 
लम्‌ | ततो मध्यान्हाकमण्डलम्‌ | ततो वहिशिखामण्डलम्‌ क्रमांदूइश्यते || १ ॥ 
तदा पश्चिमामिमुखप्रकाशः स्फटिकप्रम्नविन्दुनाद कलानक्षत्रखयोतदी पनेत्रसवर्णनव- 
रनादिप्रभावश्यन्ते | तदेव प्रणवरत्वरूपम्‌ | प्राणापानयोरैक्‍्य कृत्वा घृत कुम्मको 
नासाग्रद्श'हढ--भावनया द्विकरागुलिमिः पण्पुखीकरणेन प्रणपरष्वर्नि निशम्य 
मनत्तत्रली न भवति | तस्य न कर्मलेप: । खेरुदयास्तमययों किल कर्म कर्तव्यम्‌। 
एवविधश्चिदादित्यध्योदयास्तमयामावात्सवेकर्माभाव: | शब्दकालल्येन दिवारा- 
व्यतीतो भूतल्या स्वेपरिपूर्णशानेनोन्मन्यवस्थावशेन ब्रहद्मोक्थ भवति। डन्मन्या 
अमनत्क भवति | तध्य निश्चिन्ता ध्यानम्‌ | सर्वकर्म निशाकरणमावाइनम्‌ । निश्चय- 
शानमानसम्‌ | उन्मनीमावः पाद्यम्‌ | सदाउप्नस्कपष्यम । सदादीसतिरपारासृत- 
बृत्ति; स्नानम्‌ | सर्वत्र भावना गध३ । हक्स्वरूपावस्थानमक्षत्ताः । चिदाप्तिः पुष्पम्त 
चिदरिन स्वरूप घूर । चिदादित्यस्वरूपं दीपः | + + + ॥ २॥ 


जलता 


#नाद बिनदृपनिषत' 
४सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रा सन्‍्धाय वेण्णवीम । 
श्रुणुयाइक्षिणि कर्ण नादमन्तर्गत सदा ॥ र३१॥ 
अम्यस्यमानीं नादोड्य बाह्ममाबृणुते ध्वनि: । 
पक्षाद्विपक्ष मत्ििल जित्वा तुयंपद॑ त्रजेत्‌ ॥ ३२॥ 


शयते प्रयमाम्याऐे नादो नाना विधो महान। 
वधमाने यथाभ्यासे श्रयतेँ सूक्षम सूक्ष्मतः ॥ ३ || 


१--वही, पृ० २७६-७७ से उद्घृत 
२--वही, ए० २२५-२६ से उद्घृत 


( १५६ ) 


आदो णलूथि जीमूत भेरी सम्मवः। 
मध्ये मर्दल शब्दामो. धण्टकालहनस्तया ॥ २४ ॥ 
अंते तु किंकेणी वशवीणाभ्रमर निःस्वनः | 
इति नाना विधा नादाः भूयन्ते सूक्ष्मयू्मतः॥ ३५ ॥ 
महृति अयमाणे व महोमेर्यादिकध्वनी । 
तत्र॒ सूक्ष्म सूक्ष्तरं नादमेव परामशेत्‌ ॥ ३६ |) 
घनमुत्सज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्ममुत्यज्य वा घने । 
रममाणमपि क्षिप्त मनो नान्‍्यत्र चाल्येत्‌ ॥ ३७ ॥ 


यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रयम मनः | 
तन्न॒_तत्र स्थिरीभूत्ता तैन साथ विडीयते ॥ २८ ॥ 
विस्मृत्य सकल बाह्य नादे मुग्घाम्बुवन्मनः | 
एकीभूयाय सहरसा चिदाकाशे विलीयते ॥ २३२९ ॥ 
उदासीनस्ततोभूवा. रुदाभ्यातेन सयमी । 
उन्सनीकारकं॑ सद्यो  नादमेवावघारयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
सर्व॑ चिन्ता समुत्यक्य सर्वेचेष्टाविवजितः । 
नादमेवानुसन्दश्यात्नादे.. चित्त विलीयते ॥ ४१ ॥ 


मकरूद॑ पिकन्‍्भगो गन्धान्नापेक्ष! 'यथा। 
नादासक्त सदा चित्त विषय न हि काक्षति | ४२॥ 
बढ़) सुनाद गन्धेन सद्य। सनन्‍्तयक्त चॉपल।। 
नाइग्रहणतश्रित्तमतरंग भुजगम- ।। ४३ ॥ 
विस्मृत्य विश्वमेकाग्; कुत्रचित्रहि घावति। 
मनोमत्त गजेन्द्रस्थ विषयोद्यान चारिण; ॥ ४४ ॥ 
नियामनसमर्थोच्य निनादो. निशिताकुशः |: 
नादोउन्तरग सारग बन्धने -वागुरायते || ४५ ॥ 
अन्तरग समुद्रत्यय रोधे वेलायतेडविवा । 
ब्रक्मप्रगगयसलग्न नादो. ज्योतिर्मयात्मकः ॥ ४९ ॥ 
मनसस्तत्र लय याति तद्विष्णो परम -पदम। 
तावदाकाश सकब्पी यावच्छब्द. - प्रवर्तते ॥-४७ | - 
निशरशन्द तत्परब्रक्ष परमात्मा समीयते। 

नादो यावन्मनस्तावब्ादान्तेडप मनोन्‍्मनी ॥ ४८ ॥ 


( १५७ ) 


सशब्दश्चाक्षरे क्षीणे निःशव्द परम पदम । 
सदानादानुभघानात्सक्षोगा वासना तु या॥४९ ॥ 
निरणने विदीयेते मनोवायू न संशयः । 
नाद कोटि सदइल्धाणि बिन्हुकोडि शतानि च॥ ५० ॥ 
सर्वे तन्न॒ लय यान्ति ब्रह्म प्रणब नादके | 
सर्वावस्था विनिमुक्त: स्वचिन्ता विवर्णितः | ५१ ॥ 
मृतत्तिष्ते योगी स मुक्तो नात्र सशयः। 
शखदुदुभिनाद॒ च न शणोति कदाचन॥ ५२ ॥ 
काष्ठवज्जायते देह. उन्मन्यावस्थयाध्रुवम्‌ । 
न जानति स झीतोष्ण न दुख न सुख तथा ॥ ५३॥ 
न मान नावमान च सत्त्यकवा तु समाधिना । 
आवस्थात्रयमन्वीति न चित्त योगिनः सदा ॥ ५४ ॥ 
जाग्रन्निद्रा विनिर्मृक्तः स्वरूपावस्थतामियात्‌ | ५५ || 


दृष्टि; थिथिरा यध््य बिना सहृश्य वायुःस्थिरो यस्‍््य बिना प्रयस्नम । 
(चित्त ध्थिर यस्य विनावलम्ब स ब्रद्मतारान्तरनाद रूप ॥५६॥” 


न शुक7__तह_न+ 


# परमहंसपरिताजकोपनिषत' 


[ यहाँ ब्रक्ष प्रण. ओर उसकी सोलह मात्रा का विवरण देते हुए उन्मनी 
और भनोन्‍्मनी का उल्लेख किया गया है। ] 


भगवान्‌ ब्रह्मप्रणव: कीहश इति ब्रह्मा एच्छति | स हो वाच नारायणः । 
अद्यमप्रणव: घोडशप्रात्रात्मकः सोज्वस्यथाचतुष्य्यचतुष्टय गोचरः । जाग्रदवस्थाया 
जाग्रदादिचतलोडवस्था: स्वप्ने स्वप्नादिचतल्लोड्वस्थाः सुपुप्ती सुषुप्यादि चतल्ो- 
ज्वस्थास्त॒रीये तुरीयादिचतश्षी बवस्था भवन्तीति | घाम्रदवस्थाया विश्वत्य चाठुर्विष्य॑ 
विश्वविश्वो विश्वतैजलो विश्वप्राशों विश्वतुरीय इति। स्वप्नावस्थायातैजसल्य 
चातुरविध्य तैज्उविश्वत्तै जततै जउत्तैजसप्राजतैनसतुरीय इति | सुघुण्यवस्थाया 
प्राशश्य चातुत्रिध्य प्राशविद्वः प्राशतैत्रसः प्राशप्राज्ञ प्राशतुरीय इति। तुरीया- 


१--वही, ४० रे८२ से उद्घृत । 


( १५६ ) 


आदी णनलधि जीमूत मेरी सम्मवः। 
मण्ये मर्दल शब्दामो घण्टाकालइजत्तथा | ३४ ॥ 
अते तु किकिणी वशवीणाम्रमर निःस्वनाः । 
इति नाना विधा नाद? भूयन्ते सृक्ष्मवृ्षमतः॥ ३५ ॥ 
महति अभयमाणे ठ महेमेर्यादिकप्वनो । 
' ततन्र सूक्ष्म सूक्षम्तर नादमेव परामृशेत्‌ ॥ २६ ॥! 
घनमृत्छज्य वा सूक्ष्म सूक्ष्ममुत्यज्य वा घने । 
रममाणमपि क्षित मनो नान्‍्यत्र चाढल्येत्‌ ॥ २७ ॥ 
यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथम मनः। 
तन्न _तत्र स्थिरीभूत्वा तैन साथ विश्वैयते ॥ ३८ ॥ 
विस्मृत्य सकल बाह्य नादे मुग्धाम्नुवन्मनः | 
एकीभूयाय. सहसा चिंदाकाशे विलीयते ॥ ३९ ॥ 
उदासीनस्ततोभूता. रदाम्यासेन सयमी । 
उनन्‍्मनीकारक सद्यो. नादमेवावघारयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
सबव॑ चिन्ता समुत्स॒ज्य सर्वचेष्टाविवर्नित/ । 
नादमेवानुसन्दध्याज्नािदे. चित्त विलीयते ॥ ४१॥ 
मकरनद॑ पिमन्भगो गन्धान्नापेक्षी। यथा। 
नादायक्त सदा चित्त विषय न हि काक्षति ॥ ४२॥ 
बढ! सुनाद गन्धेन सा सनन्‍्तयक्त चापल४। 
नादग्रहणतश्चित्तमतरग भुजगम, । ४३ ॥ 
विस्मृत्य॒ विश्वमेकाग्। कुत्रचित्नहि घावति | 
मनोमत्त गजेन्द्रत्य विषयोदान चारिण; || ४४ ॥। 
नियामनसमर्थोड्यं निनादो निश्चिताकुश। .. - 
नादोउन्‍्तरग सारग बन्धने -वागुरायते | ४५ ॥ 
अन्तरग समुद्रत्यय रोघे  वेलायतैडपिवा । 
ब्रद्मप्रणसकृग्न॒ नादो. ष्योतिर्मयात्मकः ।॥ ४६ |॥ 
मनसस्तन्न लय याति तद्विष्णों परम पदम्‌। 
तावदाकाश सकबपो यावच्छब्द. प्रवर्तते ॥ ४७ ॥ - 


निशशब्द तत्परब्रद्य परमात्मा समीयते। 
नादो यावन्मनत्तावत्नादान्तेडपि सनोन्‍्मनों | ४८ ।॥ 


( १५७ ) 


सशब्दइचाक्षरे क्षीणे निःशब्दय परम पदम | 
सदानादानुभघानात्सक्षीणा वासना तु या॥ ४९ ॥ 


निरणने विदीयेते मनोवायू ने संशयः | 
नाद कोटि सहत्लाणि बिन्दुक्रोडि शत्तानि च॥ ५० ॥ 


सर्वे तन्र॒ लय यान्ति ब्रह्म प्रणव नादके | 
सवावस्था विनिर्मुक्तः सवंचिन्ता विवर्णित:॥ ५१॥ 
मतत्तित ते योगी स मुक्तोी नात्र सशया। 
शंखदुदुभिनाद च न शणोति कदाचन ॥ ५२ ॥ 
काष्ठवज्जायते देह उन्मन्यावस्थयाधुवम्‌ | 
न जानति स शीतोष्ण न दुखं न सु्ख तथा ॥ ५३ ॥ 
न मान नावमान च सन्त्यकवा तु समाधिना ) 
अवस्थात्रयमन्वेति न चित्त योगिनः सदा ॥ ५४ ॥ 
जाग्रन्निद्रा विनि्मक्त स्वरूपावस्‍्यतामियात्‌ || ५५ ॥ 


दृष्टि; स्थिरा यस्य बिना सहृश्य वायु)स्थिरो यत्य बिना प्रयत्नम | 
चित्त धिथिर य॒स्य विनावरूम्बं स ब्रह्मतारान्तरनाद रूप ॥९६॥”?? 


कया ुँश---++ 


# परमहंसपरित्राजकोपनिषत' 


[ यहाँ ब्रह्म प्रण० और उसकी सोलह मात्राओं का विवरण देते हुए उन्मनी 
और मनोन्‍्मनी का उल्लेख किया गया है। ] 

भगवान्‌ ब्रह्मप्रणवः कीदश इति ब्रह्मा प्छति | स हो वाच नारायण: | 
त्रह्ञप्रणणः षोड शमात्रात्मकः सोड्वस्थाचतुष्य्यचतुष्यय गोचरः | जाप्रदवस्थाया 
लाप्रदादिचतलोडवस्था: स्वप्न स्वप्नादिचतलोअवस्याः सुधुत्त सुधुप्यादि चतख्ो- 
ध्वस्थास्त॒रीये तुरी यादिचतश्लीडवल्या भवन्तीति ! घाग्रदवस्थाया विश्वस्य चातुर्विरध्य 
विश्वविश्वो विश्वतैजलो विश्वप्राशो विश्वतुरीय इति। त्वण्नावस्थायांवैजसत्य 
चातुर्जिष्य तैजउविश्यष्तेजततै नउल्तैजतप्र।शलैजसतुरीय इति | उुषुण्यवस्थाया 
प्राश्य चात॒र्विष्य प्राशविश्वः प्राशतैनसः प्राशप्राज्ञ प्राशवुरीय इति। तुरीया- 


२--वही, ४० रे८२ से उद्घृत | 


( १५८ ) 


वस्‍्याया तुरीयस्‍््य चातुविध्यं तुरीयविश्वस्त॒रीयतेनस्तुरीयप्राशस्तुरीयतुरीय इति। 
ते क्रेण घोडशमात्रारूढ़ा: अकारे जाग्रद्विश्व उकारे जाग्रतेजलो मकारे जागत्ाश 
अधेमानषायां णाग्रतुरीयो बिन्दी स्वप्तविश्वो नादे स्वप्मपैजसः कलाया 
स्वणप्राशः कलातीते ख्वप्नतुरीयः शान्तो सुधुपतविश्वः शान्त्यतीते सुषुप्त तैलस 

उन्म्न्‍्यां सुधुप्तप्राशो मनोन्मन्या सुषुप्त तुरीवः तुर्या' तुरीय विश्वों मध्यमाया तुरीय 
तैज़तः पश्यन्या तुरीयप्राशः पराया तुरीयतुरीयः | जामस्मात्ना चतुष्टयमकाराशं 
स्वप्नमात्रा चतुष्टय छुकाराश सुधुप्तिमात्रा चतुष्टय मकारांश तुरीयमान्रा चतुष्टयम- 
घमात्राशम्‌ । अयमेव ब्रद्मप्रणवः | सपरमहसतुरीयातीतावधूतैरुपास्य/ । तैनैव ब्रह्म 
प्रकाशते तैन विदेह मुक्ति? 


कस ुली)स 5 


#योगशिखो पनिषत्‌" 


[ प्रद्युत उपनिषद के छठे अध्याय का प्रारम्भ इस प्रश्न के खाय होता है-- 
(उपासनाप्रकार मे ब्र॒ हि त्वं परमेश्वर । येन विज्ञातमात्रेण मुक्तो मवति सझते॥ ३॥* 
इस प्रइन का उत्तर देने के पूष एक वन्दना की गई है जिसमें सुष्म्ना, 
कुण्डलिनी, चन्द्रमण्डल से सवित होने वाली सुधा मनोन्मनी तथा चिदात्मना 
महाशक्ति को नमस्कार किया गया है-- 

“ुप॒ुम्तायै॑ कुण्हलिन्ये सुधायै चन्द्रमण्डलात्‌ । 
मनोन्मन्ये नमस्तुम्य महाशकते चिदात्मने ॥? 

अध्याय के अन्त में मन पर विचार किया गया है ओर प्रतिपादित किया 
गया है कि-- 

चत्ते चलति सतारो निश्चक मोक्ष उच्पते। 

तस्माचित्त स्थिरीकुर्यात्रशया परया चिघे॥ ५८॥ धि 
चित्त फारणमर्थाना तत्मिन्तति जगत्रयम। 

तस्मिन्क्षीणे नगत्थो्ण तब्चिकित्ध्य प्रयलतः ॥ ५९ 0 

मनोह  गगनाकार मनोह. सर्वतोमुखम। 

मनोह स्वेमात्मा च न मनः केवठ परः॥ $० | 

मन' कर्माणि जायन्ते मनोलिष्यति पातकैः । 
मनश्चेदुन्मनीभूयात्रपुण्य॑ + च पातकम ॥ ६१ ॥ 


१ वही, ६० ३७३ से उद्घत | 


( १५९ ) 


मनसा मन आडोक्य बृत्तिशूनल्य यदामवेत्‌ | 
ततः पर परब्ह्म दृश्यता च सुदुल्भम || ६२ |। 


मनसा मन भालोक्य मुक्तो भवति योगवित्‌ । 
मनसा मन आलोक्य उन्मन्यन्तं सदा स्मरेत्‌ ॥ ६२३ ॥ 


मनसा सन आलछोकय योगनिष्ठः सदाभवेत्‌ | 
मनसा मन आलोक्य हृश्यन्ते प्रत्ययादश || ६४ ॥ 


यदा प्रत्यया दृश्यन्ते तदा योगीश्वरो भवेत्‌ ॥ ६५ ॥” 


अिज-क*.++ 


# ब्रह्मविन्दूपनिषत्‌' 


3» भनोहि द्विविध प्रीक्त शुद्ध चाशुद्धभेव च। 
अशुद्ध कामसकब्प शुद्ध कामविवरजितम ॥ १॥ 
मन एवं मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयो, । 
बन्धाय. विषयासक्त मुकत्ये निर्विषय स्मृतम | २।॥। 
यतो. निविषयस्यास्यमनसो पुक्तिरिष्यते । 
तस्मात्रिविंषय. नित्य मनः कार्य मुमुक्षुणा ॥ ३ ॥ 
निरतत विषयासग सन्निर्द मनो ह॒ृदि। 
यदा यात्युन्मनीभाव॑ तदातत्परम॑ पदम्‌ ॥ ४ ॥ 
तावदेव निरोडव्यं यावदूह्वदि गत क्षयम्‌। 
एतज्जञ्ञान च मोक्ष च अतोन्‍्यो ग्रन्थ विस्तरः ॥ ५॥ 
नेव चिन्त्य चाचिन्त्यममचिन्य चिन्यमेव च । 
पक्षपात विनिर्मक्त. ब्रह्म सम्पद्यता तदा ॥ ६॥ 
स्परेण सन्धयेद्योगमस्वर भावयेत्परम । 
अख्वरेण हि. भावेन भावोनाभाव दुष्यते ॥ ७ ॥, 
तदेव निष्कल ब्रह्म निर्विकदप॑ निरणनम | 
तद्ब्रह्मादीमिति ज्ञात्ता ब्रह्म सम्पयतेप्रुवम्‌ ॥| ८॥ 
निर्विकषषप्मनन्‍्त च. हेतुदृष्टान्तरवानितम । 
अप्रमेषमनाद्य च ज्ञात्वा च परम शिवमर॥ ९॥. 


१“बही, ४० ११९ से उद्धृत | 


( १६० ) 


न निरोधो न चोत्पत्तिन॑बन्धो न च शासनम्‌ | 
न मुमुक्षा न मुक्ति शत्येषा परमार्थता ॥| १० ॥! 
लटक >अरकनलिका 


भ्ज है 
#पगलोपनिषत 


[ इस डपनिषद्‌ के चोये अध्याय का प्रारम्भ पेंगठ के इस प्रइन से होता है 
कि 'ज्ञानिरयों के कर्म क्या हैं ओर उनको स्थिति क्या है ?? प्रदव के जवाब में 
याशवल्वय ने बअह्मशान का महात्म्यवर्गन करके ब्रह्मत।न को ही कर्म बताया है 
और इस ब्रह्मज्ञान के लिए ध्यानयोग की चरम परिणति उन्मनी है जिसे उपलब्ध 


करके योगी अद्वित स्थिति में पहुँच जाता है । ] 
/तपेद्रघ॑ सहखताणि एक पादस्यितों नरः। 
एतत्य भ्यानयोगस्थ कछा नाइति षोडशीम )। १५ ॥ 
इंद शानमिदशेय तत्खवं  शातुमिच्छति । 
अपि वर्ष सहखायुः शाज्ान्त नाधिगन्छति ॥ १६ ॥। 
विशेयोडक्षर तन्मात्रो जीवित वापि चचलम। 
विद्ाय शात्न जालानि यत्तत्य॑ तदुपास्यताम्‌ ॥| १७ ॥ 
अनन्त कर्म शौच च जपो यक्ञस्‍्त्यैव च | 
तीर्थयात्रामिगमम यावत्तत्व न॒ विन्दति ॥ १८ ॥ 
अह ब्रह्मेति नियत मभोक्षददेतुमहात्मनाम | 
द्वो पदे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च॥ १९॥ 
ममेति बच्यते जख्तुनिर्ममेति विमुच्यते । 
मनसो हुन्मनी द्ैत नैेवोपलम्यतै || २० ) 
यदायात्युन्मनी मावसर्तदरा तत्परम पदम ॥। 
यत्र यत्र मनो याति तन्न तत्र पर पदम।॥ २१॥ 
तम्न॒ततन्न॒ परंत्रह्य सर्वत्र सम्रवस्यितम । 
हन्यान्मुष्यभिराकाश क्षुधा्त)! खण्डयेतुषम्‌ || २२ ॥ 
अ्िा+शऔलत-- 


#हंसोपानिपत* 


[ इसमें उन्सनन शब्द का प्रयोग हुआ है । परमहंस की अष्टधाजृत्तियों का 


उल्लेख करते हुए, उन्मनन जप की बात की गई है। ) 


२--चबही , ए० ३३७ से उद्घृत | 
२--वही, ४० १२१३-२४ देखिए । 


११ ( १६१ ) 


एघोडसी परमहसो मानुकोटिप्रतीकाशः येनेद व्यापम | तस्याष्ट्ाशत्ति 
अंवति | पू्वंदले पुण्ये मतिः आमेये निद्राल्स्थादयों मवन्ति याम्ये ऋरे मति 
नैऋते पापे मनीषा वारुण्या क्रीडा वायव्ये गमनादों बुद्धि सौम्ये रतिप्रीतिः 
ईशाने द्वव्यादानं मध्ये वैराग्य केसरे जाग्रदवसस्‍्या कर्णिकाया स्वप्न लिंगे सुपुत्ति 
पद्मत्यागे तुरीय सदा हसो नादे छीनो भनत्रति तदा तुर्यातीत मुन्मनन जपोपसं- 
इारमित्यमिची यते | एवं से हसवशात्तत्मान्मनो हंसो विचारयते |” 


+-++ुै.. 
#हठयोग प्रदीषिका 


“ग्राझते मध्य सचारे मन स्थैय प्रजायते | 

यो मनः सुस्यिरीभाव: सैवावस्‍्था मनोन्सनी'” ॥ २,४२ ॥ 
>८ ञ ५९ 

४राजणयोगः समाधिश्च उनन्‍्सनी च सनोन्सनी । 

अमरत्व ल्यस्तत्व शून्याझृूत्य परपदम्‌ ॥ ४,३॥ 

अमनस्क तथाडद्वेत. निराल्म्बनिरणनम | 

जीवन्मुक्तिब्च सहजा तुर्या चेत्येक वाचकाः ॥”? ४,४॥ 
८ ८ >< 


#तारे ज्योतिषि सयोज्य किंचिदुन्नमयेद्श्न॒वी । 

पूवंयाग मनोयुजन्नुन्भनी कारक क्षणात्‌ ॥ ४,३े८ || 

केचिदागम जालेन  केचित्रिगम सकुलेः। 

केचित्तकेग मुहान्ति नेवजानन्ति तारकम्र || ४,३१९ ॥ 

अर्घोन्मीलित लोचन: स्थिरमना नासाग्रदत्तेक्षणः । 

चन्द्राकॉवषि लीनतामुपनयन्निस्पन्द मावेन यः ॥ 

ज्योतीरूपमशेष बीज मखिल देदीप्यमान परम | 

तत्व तत्पदमेति वत्तु परम वाब्यकिमन्राधिकम्‌ ॥ ४,४० ॥ 

दिवा न पूणयेल्लिंग राजोचैव न पूनयेत्‌ । 

सवंदा पूजयेलिलिंग दिवारात्रि. निरोधतः? ॥ ४,४१ | 
>< >< >८ 

“अम्यस्ता खेचरी सुद्राप्युन्मनी सम्प्रभायते? || ४,४९१ ॥ 
>< >< >्द 


( १६२ ) 


प्रनोदश्यभिर्द॑ सर्व यक्तिचित्सचराचरम | 

मनसो छू न्‍मनी भावाद्‌ देत नवोपलम्यते ||” ४, ६० ॥॥ 
>< >< ओर 

“उन्मन्यवाप्तयेश्षीत्र भ्रृष्यान मम सम्मतम्‌। 

राजयोग पं प्रात सुखोपायोड्व्प्चेतसाम्‌ | 

सद्यः प्रत्ययः संघायी जायते नादणोछूयः ||! ४, ७९ |) 
>< >८ >८ 

(तत्व बीज: हठः क्षेत्रमोदासीन्‍्य जल त्रिमिः । 

उन्‍सनी कल्परछतिका सद्य एवं प्रवर्तते ॥ ४, १०३ ॥ 
><८ >८ >९ 

शंख दुदुभि नाद च न शणोति कदाचन। 

काष्ठवज्जायते देहे उन्म्रन्यावस्थया भुवम्‌ ॥ ४, १०६ |॥ 

सवावध्था विनिमुक्तः सवचिन्ता विवरजित, 

मुतवत्तिष्ठी योगी स मुक्तो नात्र सशयः || ४, १०७॥ 

खाद्यते न च कालेन बाध्यते न च कर्मणा। 

साध्यते नस केनापि योगी युक्तः समाधिना | ४, १०८ | 

ने गधन रस रूपन च स्पशे ने निस्वनम | 

नात्मान न पर वेत्ति योगी युक्तः सम्राधिना। ४, १०९ ॥ 

चित्त न सुप्त नो भाग्रत्मृतिवित्मति वजितम। 

न चासलमेति नोदेति यध्यातों युक्त एवं स. ॥ ४, ११०॥ 

ने विणानाति शीतोणं न दुख न सुख तथा। 

ने मान नापमान च योगी युक्तः समाधिना | ४, १११ ॥ 

स्वध्यी  जाग्रदवस्याया सुप्तवद्योडवतिष्ठते । 

निश्वारोच्छवासहीनशच निरिचत मुक्त एव से ॥ ४, ११२ | 

अवध्यः स्वशस्त्राणामशक्यः सबब देहिनाम | 

अग्राद्यो मन्त्र यन्त्राणा योगी युक्त: सप्राधिना ।! ४, ११३ ।४ 
८ >८ 4 

सुपुम्नाये॑ कुण्डलिन्ये सुपायै चन्द्र जन्मने | 

मनोन्मन्ये नमस्तुभ्य महाशकत्ये. चिदात्मने )। ५, ६४ ।॥ 


50 


( ११९३ ) 
# पेरण्ड सहिता 


/प्राणायामात्खेचरव  प्राणायामाद्रोगनाशनम । 

प्राणयामाद्रोधयेब्छक्ति प्रागयापान्मसोन्प्रनी ॥”? ५, ५६ || 
>८ >८ ५८ 

“यावज्जीवो. णपेन्मंत्रमजपासझ्य केवलम । 

अद्यावचधि घृत सख्या विश्रम केवलीकृते || ५, ९० | 

अतएुव हि कतंव्यः केवली कुम्मको नरेः । 

केवली चाजपा सख्या छ्विगुणा च मनोन्मनी ||” ५, ९१ ॥ 
>८ >< >९ 

“सकीय हृदये. ध्यायैदिष्टदेव स्वरूकम | 

चिंतयेदूमक्तियोगेन... परमाह्ाद पूर्वकम्‌ ॥ ७, १४ ॥ 

आनन्दाभू पुलकेन दशामावः प्रणायते । 

समाधिः धम्भवेत्तेन सम्भवेच्च मनोन्‍्मनी ॥” ७, १५ ॥ 

लीवर दे 2 की 


# गोरक्ष पद्धति 


॥४एक सृष्टिमय बीणमेकामुद्रा च खेचरी । 
एको देवो मिरालम्न एकावध्या मनोन्मनी |? १६ ॥ पु० ४० ॥ 


% सिद्धसिद्वान्त संग्रह 
[ सिद्ध सिद्धान्त के जानकार झृत्य के पाँच गुर्णों में उन्मनी फो भी एक 
गुण मानते हैं । ] 

“जीलता पूणता मूछों उन्मनी लयतेत्यमी । 
शूस्ये पच गुणाः प्रोक्ता, सिद्ध सिद्धान्तवेद्भिः ॥? १, १८ ॥ 

६ २५ है 
“पन्घ भेद मुद्रा गलबिलचिबुक मध्यमार्ग सुषुस्णा 
चन्द्रा्के सामरस्य शमदमनियमैर्नादबिन्दु फलान्ते । 
ये नित्य कलयन्ते तदनु च मनसामुन्मनी योगयुक्त 
तेषां लोकामयन्ते निजसुलविमुजाः कर्मदुःखीौघमाज: ||” ७, ९ ॥ 


ला आल 


( १६४ ) 
# पटुचक्र निरूपणम्‌' 


१--सोलह आधारों में उन्मनी भी एक आधार है-- 
भूलाघार स्वाधिष्ठान मणिपूरमनाइतम्‌ । 
विशुद्धमाशाचक्र च बिरहुभूयः कलापदम्‌ ॥ 
निबोधिका तथाघेन्दुर्नादों नादो नादान्त एवं च। 
उनन्‍्मनी विष्णुवकत्र च लुवमण्डलिकः शिव३ | 
इत्येतत्‌ू षोडशाघारं॑ कथित योगिदुलूमम ॥? पृ० ४७॥ 


२--धट्चक्रनिरूपण' के रे६ वे इलोक की व्याख्या फरते हुए. पुरबन्धन 
( अन्तरात्मा के निरोध ) की बात की गयी है ओर पुरबन्धन की कारणभूता 
योनिमुद्रा', का लक्षण बताकर कहा गया है कि इस मुद्रा द्वारा वायुरोघ करने ते 
मन स्थिर हो जाता है। थीकाकार ने पुरचन्धन के लिए योनिमुद्रा के साथ ही 
खेचरी मुद्रा का भी उल्लेख किया है क्योंकि, उसके मव से, खेचरी मुद्रा से भी 
मनःस्थैय जाता है| इसके बाद वह कहता है-- 


अत्र चित्तस्य खेचरत्वान्मनः संयोगाभावेन विषयशानरहितत्वाद्‌ उन्मनी 
भबति । अतएवोक्तम---“उन्मन्या सहितो योगी न योगी उन्मनी विना ।” 
“दे० ४० ५१ 
३--पटचक्र निरूपणए--के ३९ वें इछोक के 'कयस्थानं पद का अर्थ 
स्पष्ट करते हुए वीकाकार ने बहुत सारी सम्मावनाओं का विवरण दिया है। इसी 
क्रम में उसने सम्मोहन तंत्र को उद्धृत फरके उन्मनी को छयस्थान सिद्ध 
. कया है जहाँ जाकर पुनः वापस नहीं आना पढ़ता । सम्मोहन तत्न के अनुसार- 
“इन्दुलंलाटदेशे च तदुष्वे बोधिनी स्वय। 
तदूष्वेमाति नादोडइवावर्धचन्द्राकृतिः परः ॥ 
तदूष्वे च. महानादी लागलाकृतिरज्ज्वलाः | 
तदूू्व॑ च कछा प्रोक्ता आब्जीति योगिवल्लमा | 
उन्मनी तु तदूष्वे च यदूगला न निवर्तते |! दे० प्रृ० ५९ ॥ 


_१--पदे्ट पावर ( आर्थर अवेलन )में संग्रहीत । 
२--दे० पीछे, परिशिष्ट १ [ क ] 


( १६५ ) 


४--उपयुक्त प्रसग और उद्धरण की व्याख्या करते हुए. टीकाकारने उन्मनी 
का लक्षण बताया है-- 
“यत्र॒ गत्वा तु मनसो मनस्व नेव वियते। 
उनन्‍्मनी सा समाख्याता स्वेतत्रेष गोपिता॥” 
इस पर आगे टीका करते हुए कहा गया है-- 
“ततदच मनोबुत्तिमद्विषषालवनचेष्टाकालीन विषयावलम्बनसा मान्याभाव- 
सपादन तत्वमुन्मनी्वमिति। सा च द्विविधा, सहखाराघारा, निर्वाणकलारूपा 
एतत्स्थानस्थिता वर्णावली रूपा | तथा च कंकालमा लिनीत॑त्रे-- 


“सहत्यारकर्णिकाया. चन्द्रमण्डलमध्यगा । 
सवंसकत्प रहिता कला सप्तदशी भवेत्‌ । 
उन्मनी नाम तत्याहि मवपाश निकृन्तनी ॥” 


इति | तथा--“ उन्मरनीं च मालावर्ण स्मरणात्‌ मोक्षदायिनी ।? इति | मालछावण्ण 
वर्णावली रूपमित्यर्थ: | उन्मन्‍्यघ/ समनीमाह भूतशुद्धौ-- 
“ततो हि. व्यापिका शक्तियाँमाज्जीति विदुजनाः | 
समनीमूष्व॑तस्तस्या  उन्मनी ठव॒ तदूध्वतः |? 
इति। इशदमपि परशक्तेरवान्तररूपम | ततश्राशा चक्रोष्वों द्वितीय बिन्दुः शिव- 
स्वरूपः, तदृष्वे अर्धभात्राकाश बोधिनी शक्ति:, तदुष्वे शिवशक्तिसमवायरूपार्ध 
चन्द्राकृतिनाद:, तदृष्वें छागछाकृतिमदानादः, तदुष्वे आजीरूपा व्यापिका शक्ति, 
तदूष्वे समनी, तदृध्वे उन्मनी क्रमेण सप्तकारण रूपाणि व्तेन्ते ।?--वही, पु०३१ 
५--षट्चक्रनिरूपण का ४९ वाँ इलोक है-- 
“तस्यामध्यान्तराले. शिवपदममलंशाइवत  योगिगम्य 
नित्यानन्दाभिघान सकल सुखमय शुद्धनोधस्वरूपम । 
केचिद्ब्रद्या मिधानपदमिति सुधियो वैष्णवतल्लपन्ति 
केचिद्वहाख्यमेतत्किमपि सुकृतिनोमोक्षमात्मप्रत्रो घम ।।? 
इसकी व्याख्या करते हुए श्री विश्वनाथ ने 'षद्चक्रनिरूपणजृत्ति! में 
उन्मनीपद्‌ का विचार किया है-- 
न्मनी पदमाइ- तस्यामध्यान्तराले इत्यादिना। तस्या., समनायाः । 
मध्यान्तराले; अन्न सामीष्ये सतमी | शिवतनुममलम, शिवतलुप्राप्तिस्थानम्‌ 


उन्मनीति यावत्‌ | ८ %८ >८ सूक्ष्मारथ शक्त्यवब्छिन्न शिवतनु मित्यर्थः तथा च 
स्वच्छन्द्संग्रहे--- 


( १६६ ) 


4या शक्ति! कारणत्वेन तदृष्चे उन्मनी छाता। 

नात्र कार कलामाबोी न तत्व | च देवता: ॥ 

सुनिर्वाण॑ पर शुद्ध रवक्‍त्रतहुच्यते । 

शिवशक्तिरिति झ्याता निर्विकल्पा मिरणना ॥ 

तत्वातीत वरारोहे---------+ 
५ » ३९। मनः सहितत्वात समना। तो बाचो निवत्न्ते अप्राप्प मनसा 
सह इति भत्या वाबमनो3तीतगोचरत्वाठुन्मना' इति अमृताननन्‍्द स्वामिन' | 
शक्तिमण्यगतोी नादः समनान्त प्रसपेति ।/ इति रबह्न्द्‌ संग्रहात्‌ नान 
कालकलाशध्य भानम्‌ । परसकुलुपद्मितिं, पर उन्म्रन्याः पर । अकुल्पदम॥ 
अकुलाख्य .परशिवात्मकपद, विश्वत्यव विभ्रामस्पानत्वात्‌ । पदमिति अमर्ड 
सत्वादि त्रिगुणमुक्तमू। शाश्वतड नित्म्‌। योगिगम्यमू॥ योगेन प्राप्म्‌। 
नित्यानन्दममिधान यस्य तत्‌ । "नित्य विशानमानन्द ब्रक्ष! इति श्रतेः। 
शुद्धबोघप्रकाशमू; शुद्धगोघस्य शुद्धशनस्य॒प्रकाशों यस्‍्मात्‌। तथा च 


टीकाकारघ्ृततंत्रे-- 
(उन्मन्यन्ती परः शिवः |! इति 


स्वच्छन्द्संग्रहे /उन्मनीममिधाय--तख्वातीत वरारोहे वाइमनोनैवगोचरम्‌ 


६. -दै? बही, पद्चक्रनिरूपणवृत्ति,, (० १२१-२२, | 
अनवनधन्‍मशय-धनननन-एए 


#काँलावली निर्णय 
र्माधम इविछीत आत्माग्नी मनसा भ्रचा। 
सुषुम्ना वर्स्ना नित्यमक्षवृत्तीजु होम्यहम्‌ ॥ 
बहि जायान्तमनेण द्वितीयाहुति माचरेत्‌ | 
प्रकाशकाश. इस्तास्यामवलग्व्योन्मनीभुचा ॥ ३, ९२-९४ ॥ 


उनन्‍्मनो सम्बन्धी मूलवचन 
[ ख ] नाथ-साहित्य 
&गोरखबानी' 
अह निसि मन ले उनमन रहै, गम की छाँड़ि अगम की कहे । 
छाढ़े आगसा रहै निरास, कही ब्रह्मा हूँ ताका दास || सबदी १६ ॥| 
ल्‍८ ८ ८ 


२--गोरख-वानी, त० ड० घढ़य्वाउ, द्वितीय सद्करण २००३, | 


( १६७ ) 


देव कहा ते सजम रहिबा भूतकला अहार॥ 
-मन पन्ना ले उन्तमनि घरिबा ते जोगी ततसार || स० र३े४ |। 
>< >< ८ 
यहु मन सकती यहु मन सीव | यहु मन पाँच तत्त का जीव । 
यहु मस ले जै उनसमन रहै। तो तीनि छोक की बाता कहे ||स० ५०॥ 
अवधू नवघाटी रोकि ले बाद | बाई बणिजे चौसठि ह्वाट। 
काया पलटे अधिचल बिघ | छाया बित्ररजित निपजे सिंध ॥| ५९० ॥ 
अवधू दम को गहियरा उनमनि रहिवा ज्यू वाजवा अनहद तूर । 
गगन मडल में तेज चमके चद नहीं तहाँ सूर॥ ५१॥ 
सास डसास बाइ को अभषित्रा रोकि छेहु नव द्वार | 
छठो छमासि काया पलटिया तव उन्तमनी जोग अपार ॥ ५२ ॥ 
अवधू तहल नाड़ी पवन चढेगा कोटि क्षमके नाद। 
बहतरि चदा बाई सोधष्या किरणि प्रगटी जब याद ॥ ५३ ॥ 
अमावस के घरि झिउ्मिल चदा पूनिम के घरि सूर। 
नाद के घरि व्यद गरजे बाजत अनहद वूर ॥ ५४ ॥ 
उलछटत नाद पलटठत व्यद बाई के घरि चीन्हसिज्यद । 
सुनिमडल तहाँ नीश्र क्षरिया च३ सुरजि ले उनमनि घरिया ॥ ५५॥ 
>< भ< ८ 
उनसनि रहिवा मेद न कहित्रा पीयबा नींक्षर पार्णी । 
लछका छाडि पलका जाइना तत्र गुस्मुष लेबा बाणी ॥ ६४ ॥ 
५८ >< ओर 
असाधच साथत गगन गाजत उनमनी लागत ताली । 
उलटत पवन पलटत बाणी अपीव पीवत जे ब्रक्वग्यानी ॥ ९० ॥ 
सन्‍्यासी सोई करे स्बनास गगन मडछ महि माडे आस | 
अनहृद यू मन उनसमन रहे सो सनन्‍्यासी अगम की कहै॥ १०३॥ 
>८ >८ ओ< 
चेता रे चेतिबा आषा न रेतिबा | पच की मेटिया आसा। 
बदत गोरखसति ते सूरिवा | उनमलि मन में बासा।॥ ११४॥ 
| >८ >< 
तूटी डोरी रस कस बचहे । उनमलि छाग अस्थिर रहै। 
उनसनि छलागा होइ अनद | तूटी डोरी बिनसे कद || १२८ ॥ 
2 ८ भ८्‌ 


( १६८ ) 


उनसन जोगी दसवें द्वार | नाद बव्यद है धूधूकार। 
दसव द्वारे देह कपाटद । गोरख षोजी ओऔरे बाद ॥ १३५ ॥ 
हे >८ ५८ 


परचय जोगी उनमन पेछा । अहनिसि इछया करे देवता स्यू मेला । 
पिन घिन णोसी नाना रूप | तब जानित्रा जोगी परचय सरूप॥ १३८ || 


हु ५ है 


सोना ल्‍यौ रस सोना बयो, मेरी जाति सुनारी रे । 

घमणि घर्मी रस जामणि भाम्या, 

तब गगन महारस मिलिया रे || टेक || 

आप सोना ने आप सुनारी, मूल चक्र अग्रीठा । 

अहरधि नाद मैं व्यद हथौड़ा, घटि स्यू गगन बईठा। १। 

अप्रै आरण नै बिंपै कोइला, तहज फूक दो नलियाँ । 

चद सूर दोऊ समि करि राष्या आपें आप जु मिलिया | २। 

रती का काम मासे की चोरी, रती मैं माता चोरे। 

माता चोरि रहै मातते मैं, इढ्दि विधि गरयें णोरे | ३ | 

अरभे सोनां उरपे सोना, मध्ये सोनम सोना । 

तीनि सुस्य की रहनी जानें, ता घटि पाप न पुना | ४ | 

उत्तमनि डांडी मन तराजू, पवन फोया गदियानां । 

आप गोरषनाथ जोषण बैठा, तब सोना सहज समाना | ५ ॥ पद स० ६ 
माहरा रे बैरागी, अहनिसिमोगी, जोगणि संग न छाड़े | 
मानसरोवर मनसा शूलती आवबै, गगन मडरू मठ माडे रे ॥ टेक ॥ 
कॉण अध्यानिक तोरा सासू नें छुतरा, कोण अस्थान तोरा बासा। 
कौंण अस्थान क वू. मै जोगण भेंटी, कहा मिल्‍्या घर जाता || १ १ 
नाभ अस्थान मोरा सास नें सुतरा, ब्रह्म अस्थान के मोरा बासा । 
इला प्यगुल णोगण भेंदी, सुमन मिल्या घर बाता ॥ २॥ 

काम क्रोघ वाली चूना कीघा? कद्रप कीया कपूर । 

मन पवन दो काय सुपारी, उनमनी विछक सींवूर ॥ ३ ॥ 

ग्यान गुड दोऊ वृत्रा अम्हारे, मनता चेतनि डाडी । 

उन्तमनी ताती वाजन लागी, यदि विधि तृष्ता पाडी ॥ ४ || 

एरगें उत्तमुरि अस्ह परणाव्या, अबछा बाल कुवारी । 

मिंद्र प्रसाद भीगोरष बोल्या, माया ना भी टारी ॥ ५ ॥ पद १६- 


( १६९ ) 


3» | अबिगत उतपतते 3०। 3“ उतपतते आकास | आकास उतपतते 
बाई | बाई उतपतते तेज | तैन उतपतते तुया | तुया उतपतते मही । मही रूप 
देवी का रंग | जल रूप ब्रह्मा का बरण | तेज रूप जिइन की माया। पवन रूप 
ईंइवर की काया | आकास रूप नाद की छाया | नाद रूप अबिगत उपाया । सुनि 
निरजन भूचर देव | भूचर का नहीं पाया भेव | अगम अगोचर | अनत तरबर ।' 
अनन्त साधा । ससवेद परम भेद | भेदा निभेद | आत्मा ध्यान ब्रह्म ग्यान। 
घेचरी मुद्रा । भुचरी सिधि | चाचरी निधि | अगोचरी बुधि । उनमनी अवस्था । 
अनमभै करामाति | अतीत देवता । अबिगत पूजा | अनील आश्रम, अध्यात्म 
बिया । गगन आसन |... «««« आदि ।-+स्ष्या दरसन, ४० १५९. 

दुतिया है कुछ उघरन घीर | उनमन मनवा अरवलि सरीर। 

बाहरि भीतरि एककार । गुरु पसादें भी निधि पार | पद्रह्वतिथि, ३ || 

नै ने र्नः 

सातन सतरज तम्र गुण बच्ि | पावो जीवण मरण की सचि। 

अबिहड़ अजर अमर पद गह्दों | मन पवन ले उनमन रहो || वही ८ ॥ 


अम-+-----ं+-ततत__त_हुन 


& नाथ पिद्धों की बानियाँ 


१ सिंघ रूप निसक नुभे। 
निडर निसपति उनमनी॥ 
जीति रूप प्रकास पूरन। 
सोह दत्त डिगचर ॥ ६॥ २९ ॥ 


२ मूल सींचौ रे अवधू मूठ सींचो | 
ज्यूं . तरबर मेल्हंत. मालं॥ 
अञे चोरंगी मूल सीचिया। 
यों अनमै उतरया पारं॥ १॥ ३४३ ॥ 
मारिया तो मन मस्त मारित्रा। 
लूटिबा तो पवन भमार॑ ॥ 
साधित्रा तो चिस्तत्त साधथित्रा | 
सेइवा निरंजन निराफार ॥ २॥ ३४४ || 


२--स० हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रथम सत्करण, ना० प्र० सभा, काशी | 
२--वही, दत्त असतोच्न, शकराचार्य विरचित, तर ५ । 


( १७० ) 


अंगनि सेति अगनि जालिबा। 
पानी सेती सोषिया पानी ॥ 
बाई सेती बाहइ फेरिया। 
तब आकास मुषि बोलिया बाणी ॥ ३ ॥ २४५ 0 
माली छो भर माली छो। 
सीचे सहज. कियारी ॥ 
उन्तसनी कछा एक पुहुंप निपाया । 
आवागमन निवारी) ॥ ४ ॥ १४६ || 
३-३»गुर णी-श्री गोरक्षनाय योगेर्द्र युगपति निगम आगम यश गावतै | 
श्री शंकर शेष विरचि शारद नारद बीन बनावते || 
श्री गोरक्ष चण्णों प्रणाम्यह । 
जय श्री नाय जी के चर्णो प्रणाम्यह | 
आति गोरक्ष के चर्णों प्रणाम्यह || देर ॥ 
>< >८ ५८ 
3“ गुरजी--अग मध्मी अधग निर्मेठ उनमन ध्यान सदारता । 
चद्धर, मानु समान छोचन कान कुण्हल सोमिता'" ॥३॥ 
४>-लोका मघे छलोकाचार। 
सतगुर मधे एककार ॥ 
जेतू णोगी निमुवनमार। 
तऊ न छाड़ें लोकाचार ||१०| २७४ || 
जे तू छाहित लोकाचार। 
तो तू पायेसि मोष हुवर ॥ 
उन्मनि महप तहा निर्वाण देव । 
सदा सभीवनि भाव न भेव ॥ 
लोलीन पूजा तह्टा दीव न धूप | 
सत्ति 5ति भाषत दत अवधूत ॥ ११ ॥ ३७५ ॥ 
९-थिमा जाप॑ सील सेवा। 
पंच इद्री हुतासन || 





३--बही, चोरगी नाथ जी की सबृदी, ४० ४८ । 
२--वही, श्रीनायाष्यक ( छिद्ध चोरगीनाथ वर्णित, पृ० ४९ | 


३--वही, दत्तणी ( दत्धात्रेय ) जी की सभ्दी, प० ५६ । 


२--वही, ४० ५८ | 


( १७१ ) 


उन्तमनि मडप निरवान देव | 

सदा जीवत भाव ना भेव ॥। 

लौलीन पूजा मन पहुप। 

सति सति माषत श्री दत्त अवधूत ॥ १॥ र३२८२॥ 


अस्थूछ मंदिर मन घजा। 
साँच तुलसी सील मजरी 0 
दया पहौप सतोष कल्स। 
गिनान घटा सुरति आरती॥। 
आत्मदेव अनूप पूणा। 
अषड मूरति उत्मो सदा ॥२॥ ३८३ ॥ 


फरम मरम हम श्याद् करते । 
नह क्रम सत गुर लघाया ।। 
फरम भरम का ससा त्यागा | 
सबद अगोचर पाया ॥ 
उनसन रहना भेद नकहना। 
पीवना नीझर पानी ॥ 
पानी का सा रस ले रहनो । 
यू. बोलत देवदत्त वानी! ॥ रे | ३८४ || 


६० दारू तें दाघ उतपनी । 


दाघ फथी नहीं जाई | 

दाष दारू जब परचा भया। 

दाष में दारू समाई | 

पूरच उतपति पछिम निरतर | 

उतपति परले काया | 

अभपिभत्तरि पिंड छाडि | 

प्रांन भरपूर रहे । 

सिघ सकेत नागा अरजन कहे ॥ १ ॥ ४२८ )| 


गाया मेटिला सतगुर थापिला | 
न करिया भोग जुगति का देला | 


(१७२ ) 


उनमन डोरी जत्र पेंचीला | 
तब सहज जोति का मेल || २।। ५२९ ॥ 


७ चहुँ दिसि जोगी सदा मल्य | 
घेरवे बर फांमिनि इक धग || 


हसे पेले राषै भाव | 


राषे काया गढ़ का राव ॥ १ ॥ ५८० ॥॥ 


दस दरवाजा रापै बाण | 

भीतरि चोर न देई जाण | 

शान कछोटी बाँचे कप | 

पाचो इन्द्री रापे बसि || २॥ ५८१ ॥ 


पवन पियाला भपित्री करे | 

उनमनी ताली जुग्ि जुगि घरे | 

समें आगे रुपमन कहै | 

जोगी होइ सुइृहि विधि रहे | ३॥ ५८२ ॥ 
अल्प बिंद ते दुनिया उपनी | 

बहुता बिंद तें घोया ॥ 

एक दिंद की परे न जानी | 

मूए बिंद कू रोया ॥ ४ ॥ ५८३ || 


८. यह मन राइ जगत बिनपें के | 
उदरि मारि हे बिलाई। 
बिमछो विचारों हो जोगि हो। 
सिंव "घर सक्ति समाई॥ १३॥। 


गोरघनाथ गुरु तिष बालगुदाई। 
पूछत कहना सोई। 

उन्नममनि ताली जोति जगाई। 
सिधा घरि दीपग दोईर॥ १४ 


३. वही, नामाअरजन की उबदी, ० ६७ | 
२. वही, वालनाथ थी की सबदी, ४० ९१. और भी, ३० ९४ | 
हे. वही, चाल गुदाई थी की सबदी, ४० ९९५ 


( १७र३े ) 


5. चद्र मडल मधे सूरीयो सचारि। 
काल बिकाल आवता. निवारि। 
उनमनि रहिना घरिवा धयान। 
सकर बोलते सहज बाणि) | १२॥ ६९३॥ 


२०. ग्यानी सो जो ग्यान मुष रहई। 
मेटि. पच का आसा॥ 
उर अतर उनमनी लगावे। 
अगम  गवन करे बासा॥ 


१: वही, महादेव थी की सचदी, प्रृ० ११६. 


३ वह्दो, मीढ़की पाव जी की सबदी, अतिरिक्त पाठ, ० ११९. 


उन्मनी सम्बन्धी मुलवचन 





[गि] संत-साहित्य 
कबीर 
#कबीर ग्रंथावल्ी' 


१---अवंधू मेरा मनु मतिवारा । 
उनसमनि चढ़ा मगन रस पीवै त्रिथुवत्न भया उलिआरा । 
शुण करि ग्यान ध्यान करि महुआ मभौ माठी मन घारा )। 
सुखमनि नारी सहज समार्नी पीवै पीचनहारा ॥ १॥ 
दोह पुर जोरि रसाई भाठी चुआ महा रसु भारी । 
कामु क्रोध दुए किए बलीता छूटि गईं ससारी ॥ २॥। 
सहज सुन्नि में जिन रत चाखा सतिशुर तें सुधि पाई। 


दासु कबीर ताछु मद माता डछक्कि न कबहूँ जाई ॥ ३ ॥ 
--पद ५६, पृष्ठ ३२ | 


है पं मे 
२--सती घागा दुृटा गगन बिनसि गया सब्द ज्ु कद्दा समाई। 
एहि सया मोहिं जिस दिन ब्यापै कोइ न कहे समझाई ॥ टेक ।। 
नदीं अह्मड पिंड पुनि नाहीं पच तत्त मी ना हीं । 
इला पिंगला सुश्लमनि नाहीं ए गुण कहां समाही।॥ १ ॥ 
नहीं भ्रिह द्वार कछू नहिं तहिया रचनद्वार घुनि नादीं । 
जोड़न दवारो सदा अतीता इद्द कहिओे किछु माही ॥ २ ॥ 


१--संपादक, डॉ० पारतनाथ तिवारी, हिन्दी-परिषद्‌ प्रयाग विश्वविद्याल्य, 
प्रयाग, प्रथम सस्करण, १९६१ 


( १७५ ) 


टूटे बचै बंधे पुनि दूटे जब तब द्ोइ बिनासा। 
तब को ठाकुर अब को सेवग को काके जिसवासा || है ॥ 
कहे कनीर यहु गगन न बिनसे जो धागा उनमांनां । 
सीखे सुने पढ़ें का होई जो नहिं पदहिं समाता।॥ ४॥ 
-- पद ११३, [४ ६६-६७ १ 
५ 0 
३--पवनपति उनमनि रद्दनु खरा । 
तहा जनम न मरन जुरा ॥ टेक ॥ 
मन बिंदत ब्िंदहिं पावा | गुरमुल्ल तें अगम बतावा ॥ १॥ 
जब नल सिख यहु मन चीन्हा | तब अंनरि मज्जनु कीन्हा || २॥! 
उल्टीले.. सकति सहार | पेसीले गगन मशारं ॥ ३ || 
बेघीलीे चक्र. भुअगा | भेटीले राइ निसगा ॥ ४॥ 
चुकीले.. मोह. पियास । तहाँ ससिहर खूर गरास ॥ ५॥ 
जब कुमक भरि पुरि छीना । तब बाजै अनहृद बीना ॥ ६ ॥ 
में बकतै बकि सुनावा। सुरतें तहा कछू न पावा ॥ ७ ॥ 
कहै. कबीर बिचार | करता छे उतरास पार ॥ ८॥ 
“-पद्‌ ११५, पृष्ठ, ९८ | 
३ ८ है 
४--आसन पवन दूरि करि रउरा । 
छाड़ि कपट नित इरि भजि बौरा ॥ टेक ॥ 
का सींगी पुद्रा चमकाए | का बिभूति सत्र अग छगाए॥ १॥ 
सो हिन्दू सो मूसलमान | जितका ढुदस रहे ईमान॥ २॥ 
सो थोगी जो घरे उनमनी ध्यान | सो ब्रह्मा नो कये ब्रह्म गियान ॥ 
कहै कबीर क्छु आन न कीजै । राम नाम जपि छाह्दा छीजै ॥ ४ ॥ 
--पद्‌ १७२, ए्ृष्ठ"१०० 
न्‌ः नर रू 
५--हसे न बोले डनमुनी, चचल मेला मारि। 
कहै कबीर भीतरि मिदा, सतगुर कै इथियार ॥ ४०१३८, साखी २२॥। 
६--कब्ीर दरि का मावता, दूर्यई ते दीसंत। 
तन खीना मन उनमुना, जगि रूठड़ा फिरत ॥ ४० १५९६, सा० २६१" 
७--मन छागा उनमन्न सो) गगन पहुँचा जाइ। 
चाद बिहूना चादिना, तद्दा अछ्ख निरणन राइ ॥ ४० १६७, उठा ८ | 


( १७६ ) 


<--मन छागा उनसन्‍न सों, उनमुनि मनहिं बिलुगि | 

लोन बिलंगा पानिया, पानी हौन बिलूगि ॥ पु० १७२, सा० ४० ; 
४5--मन दीया मन पाइए, सन बिन मन नहिं होह । 

मन उनमत्त उस अह ज्यू , अनल अकाता नोई# ॥ पू० २८, सा० २ ५ 


अ+--*ुकनी-ी तन 


कबीर वाणी” 


१०-- अबू, भूले को घर छावै। 
सो जन हम को भावै॥ 


घर में जोग मोग घर ही में, घर तन्न बन नहिं बात 

घर में जुक्त मुक्त घरही में, नो गुद भल्ख ललावे। 
सहज सुत्न में रहै समाना, सहज समाधि छगावे। 
उन्मुनि रहे ब्रह्म को चीन्हे, परम तत्त्व को ध्यावै। 
सुरत-निरत सो मेला करके, अनहद नाद. बजावे। 
घर में चसत वत्तु भी घर है, घर ही बल्छु मिलाये। 
कहै करब्रीरा सुनो हो साधू, ज्यों फा त्यों ठहरावै। 

-“वाणी ४०, ० २६१-६२. 
>< भ भ 





धयह साखी, डॉ० ध्यामयुन्दरदास द्वार सम्पादित 'कबीर अयथावली” के 
पाँचवें सध्करण से ली गई है । 


२--आचार्य हारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक 'कभीर! के परिशिष्ट २ में 
कुछ २०६ वाणियों का उग्रह कबीर वाणी! नाम से किया है। इनमें से 
प्रथम सौ वाणियाँ आचाय क्षितिमोहन सेन के सप्रह से उद्धृत हैं । ये वही सौ 
वाणियाँ हैं जिनका अग्रेजी अनुवाद कविंगु< रवीन्द्रनाय टैगोर ने किया था। 
इनके मूल सम्रहकर्ता आचाय॑ सेन मे छपी पोथियों को अपेक्षा साधुओं के मुँह से 
सुनी हुईं वाणियों को अधिक ठीक माना या | वैशानिक ढग से पाठशोघ करने- 
वार्लो के लिए इन वाणियों के पाठ जितने ही अर्थहीन ईैं अर्थ विकास के विद्यार्थी 
के लिए वे उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं स्पोंकि इनसे परवर्ती अर्थपरम्परा उद्धारित होती 
है। यहाँ उनकी उद्घरिणी की यही सार्थकता है। प्रष्ठसंख्या 'कभीर! के पाँचवें 
सुत्करण की है। 


२२ ( १७७ ) 


११. सन्‍्तों, सहज समाधि मली। 
ताँश ते मिलन भयो जा दिन तें, सुरत न अन्त चढी ॥ 
ओऑंख न मूँदूँ कान न दँधूं, काया कष्ट ने चारूँ। 
खुले नेन में दस हँस देखेँ, सुन्दर रूप निहारूँ॥ 
कहें सो नाम सुने सो सुमिरन, जो कुछ कर्रू सो पूजा । 
गिरद-उद्यान एक सम देखूँ, भाव मिटके दूणा॥। 
जहँ जहँ जाउ सोई परिकरमा, णो कछु करूँ सो सेवा। 
जब सोर्के तव कहूँ दढण्डवत, पूजूँ और न देवा॥ 
शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वचन का त्यांगी। 
ऊठत-बैठत कबहूँ न तबिसरे, ऐसी तारी छागी॥ 
कट्दे कबीर यह उन्मुनि रनी, पसाट कर गाई। 
सुत्र दुख के इक परे परम पढ़ तेह्टि में रहा तमाई॥। 
“वाणी ४१, प्रृष्ठ २६२, 
क#संत कपीर' 
१९--इंगला बिनसे पिंगला विनसे बिनसे सुखमन नारी । 
जब उन्मनि की तारी दटे, तब कहाँ रद्दी तुम्हारी ॥ 
१३--जीवत मरे मरे फुनि जीवे ऐसे सुन्नि समाइआ । 
अंजन मॉदि निरघन रदीओं बहुरि न भीजलि पाइआ ॥। 
मेरे राम अंता खीच बिलछोईओं ॥ 
ग़ुदमति मनूआ असियिर राखदु इनि विधि अम्रित पीओईस. ॥ १ ॥। 
गुर के बराणि बजर कछ छेददी अप्रगटिआ पदु परगासा | 
उकति अधेर जेवढ़ी पश्रव्म चूका निदचछ सिंदर घरि बाखा ॥ २॥। 
तिनि विनु वाणें घनुखु चढ़ाइओ इहु णगु वेधिया भाई। 
दद दिसि बृड़ी पवनु झुठावे डोरि रही छिब लाई॥ ३ ॥ 
उन्तमनि मनुआ सुनि समाना दुविधा दुस्मति मागी। 
कहुकफत्रीर अनमठ इक देखिआ रामनामि डिव छागी॥ ४॥ 
--राग गडड़ी, ४ 
१८--इहू मन सकती इंडु मन सीव | इहु मन पाँच तच का जीउ । 


इह मन ले ज्उ उन्तमनि घरे | तठ तीनि छोर की बाते कई ॥३३॥ 
>-राग गडड़ी, ७५ 





२--डा० रामकुमार वर्मा 


( १७८ ) 


दादू 
#8 भी स्वामी दादृदयारू जी की अनमे बाणी 
१२--दादू निरतर पिव पाइया, तह पखी उन्तमत जाद। 
सरतों मढलमेदिया, अष्टे रक्षा समाइ॥ पु० ८४, साखी ४, 
र--मन लोरू के पख है, उनमन चढ़े अकास। 
पग रहि पूरे साच के, रोपि रक्षा हरि पास ॥ पु० १५०, सा० २४५, 


३--दादू एक सुरति सों सब्र रहें, पंचों उनमन छाग। 
यहु अनभै उपदेस यहु, यहु परम जोग बैराग ॥ ४० १७०, साखी २५, । 


४-दादू यहु मन बरणी बावरे, घट मैं राखी घेरि । 
मन हस्ती माता बहै, अकुस दे दे फोरि॥ 
हस्टी छूट मन फिरे, क्यू' ही बध्या न णाइ । 
बहुत महावत पचि गए, दादू कछु न बसाह || 
जहा थें मन उठि चले, फेरि तहा ही राखि। 
तह दादू लैडीन करि, साध कह गुर साखि ॥ 
यौरे थोरे अटठकिये, रहैगा ल्‍यो लाइ। 
जब लागा उनसमन सों, तब मन कहीं न जाइ॥ 
आडा दे दे राम को, दादू राखे मन। 
साखी दे सुथिर फरै, सोई साधू जन॥ 
सोई सूर जे मन गहै, निमख न चलने देह | 
जब ही दादू पग मरे, तबहीं पाकड़ि लेह ॥ 
जेति लहरि समद की, तेते मनह मनोरथ मारि । 
बेंसे सब सन्‍्तोष करि, गहि आंत्म एक विचारी ॥ 
३० १९४-९५, सा० २०८ ॥ 
५--दादू भुरकी राम है सब॒द कहै गुर शान। 
तिन सबदों मन मोहिया उनमन छागा ध्यान ॥ 
सबर्दों माहे रामघन, जे कोह लेह बिचारि। 
दादू इस संसार मैं, कबहूँन आवे हारि॥ 
कोइ पारिस् पीवै प्रीति सों, समझे सबद बिचारि । 


२--उक्त पुष्तक की जो प्रति मेरे पास है उसका टाइटिल पेज फट गया है अतः 
सम्पादक प्रकाशक का नाम बताना कठिन है। पुस्तक बढ़े आकार के पूरे 
७०० पुष्ठों की है । 


( १७९ ) 


सब॒द सरोवर सूपूर भरयचा, इरि्नल निर्मल नीर ॥ 
दादू पीवै प्रीति सों, तिनके अखिल सरीर || प० रे६४, सा०२१-२४ 


६--दादू साघन सब्र किया जब उनमन लागा मन | 
दादू सुयिर आत्मा, यों जग जुग जीवै घन || 
रहते सेती लागि रहु, तो अजरावर होइ। 
दादू देखि विचारि करि, जुदा न जीवै कोइ |। 
जेती करणी काल की, तेती परहरि प्राण | 
दादू आत्मराम सौं, जे तू खरा सुज्ञाण || प० ४०५ सा० १७-१९। 


“प्रश्न- 
७--कोण सबद कोण परखणह्वार, कोण सुरति कहु कोण विचार ॥ टेक ॥ 
कोण सुशाता कौण गियान, कौण उन्‍मलनी कोंण घियान ॥ १॥ 
कोण सहज कहु कोण समाघ, कोण भगति कहु कौण अराघ ॥ २॥ 
कौण जाप कहु कौण अभ्यास, कोण प्रेम कल्ठु कण पियास ॥ ३॥ 
सेवा कोण कही गुरदेव, दादू पूछे अलख अमेव | ४॥ 


-साखी उत्तर की- 


आपा मेटे इरि भजै, तन मन तजै बिकार | 

निर्वरी सन जीव सों, दादू यहु मत सार || 

आपा गव गुमान तब, मद मंछर अहकार | 

गहे गरीबी बंदगी, सेवा सिरजनहार ॥| पृ० ४७९-८०, पद ५५ 
८--लोगिया बैरागी बाबा, रहै अकेला उनसनि लछागा | टेक || 

आत्म जोगी घीरज कथा, निहजल आसण आगम पंथा ॥ ३॥ 

सहजें मुद्रा अठ्ख अघारी, अनहद सींगी रहृणि हमारी ॥२॥ 

काया बनखड पाँचों चेढा, शान गुफा में रहै अकेला ॥ ३॥ 

दादू दरसन कारनि जागै, निरंजन नगरी मिख्या माँगे ॥ ४॥ 

“-9० ५७४, पद १३० 

९--हम ये दूरि रहि गति तेरी, 

तुम हो तैपे तठुमहीं जानो, कहा बपरी मति मेरी ॥ टेक ॥ 

मन थें अगम दृष्टि अआगोचर, मनसा की गति नाहीं। 

उरति समाइ बुद्धि बल याके, वचन न पहुँचे तादीं॥ १ ॥ 

लोग न ध्यान ग्यान गमि नाहीं, समझि समझ्ि सन्न हारे। 


( २८० ) 


उन्मनी रहत प्राण वय साथे, पारन गहत तुम्हारे ॥२॥ 
खोजि परे गति जाइ न जानी, अगह गहन कैसे आवे। 
दादू अविगति देइ दया करि, माग बढ़े सो पावे॥ ३॥ 
--४० ६०८, पद २९८ 
१०-मन मैठा मनहीं त्यू घोइ, उनसनि छागे निर्मल होह || टेक |! 
मन हीं उपजे विधै विकार, मन हीं निर्मछ त्रिभुवन सार ॥ १॥ 
मन हीं दुविधा नाना भेद, मन हीं समभे दे प्व छेद || २॥ 
मन ही चचल दहुं दिसि नाइ, मनहीं निहचछ रहा समाई ॥ ३ ॥ 
मन हीं उपजे अगनि शरीर, मनहीं शीतल निर्मल नीर )| ४॥ 
मन उपदेश मनहिं समझाई, दादू यहु मन उन्सन लाइ ।५॥ 
पृ० ६६७, पद्‌ ३े८८ 
११--मन पवन ले उनसन रहै, अगम निगम मूल सो लहै ॥ टेक ।। 
पंच बाइ जे सहज समावे, ससिहर के घर आए सूर। 
सीतल सदा मिले सुखदाई, अनहृद शब्द बणावे तूर॥ १॥ 
बक नालि सदा रस पीवे, तच यहु मनवा कहीं न जाइ। 
निगसे कवर प्रेम जब उपजै, ब्रह्म जीव की करे सहाइ ॥ २७ 
बैसि गुफा में जोति विचारै, तत्र तैहिं सुझे त्िभुवन राह । 
अतरि आप मिले अविनासी, पद आनद काल नहिं खाइ | ३ ॥ 
जामण मरण जाइ भव भाजै, अनत्नरण के घरि बरण समाह। 
दादू जाय मिले जग जीवन, तब यहु आवागमन विलाइ ॥ ४ ॥| 
ए० ६७४-७०, पद ४०५, 
पी ज्बम न लटक 


#संत-सुधा-सार' 
वाजिद जी 
कह्टियो नाय सलाम हमारी राम कूँ । 
नैन रहे झड़ लाग तुम्हारे नाम के ॥ 
री जद ५ 


१२--सम्पादक-श्री वियागो हरि, सत्ता साहित्य मंडल, १९४३ ' 


२--दादुदया छ के १५२ शिष्य में से एक | 


( १८१ ) 


मोर करत अति सोर चमकि रही बीजरी । 
जाको पीव बिदेस ताहि कद्दा तीज री ॥ 
बदन मूलिन मन सोच खान नहीं खाति है । 
हरि हा, वाजिद, अति उनसन तन छीन रहति इद् माँति है ॥५॥ 
८ 2८ 2५ 
पीव बस्या परदेस कि जोगन में भई। 
उनमनि मुद्रा धार फकीरी में छई।॥ 
टूँढुथा सब ससार क अल्ख जगाइया | 
हरिदा, वाजिद, वह सूरत वह पीव कहूँ नहिं पाइया ॥८॥ 
लण्ड १, पु० ९५५५-५६, विरह को अंग । 
द्रिया साहब" 
रतन अमोलक परख कर, रहा जोहरी थाक | 
दरिया तहँ कीमत नहीं, उनमुन भया अबाक ॥ १७ 
जरती गगन पवन नहिं पानी पावक चद न सूर । 
रात दिवस की गम नहीं घहँ ब्रह्म रहा भरपूर || २ ॥ 
पाप पुन्न सुख दुख नहीं, जहँ फोइ कर्म न काल । 
जन दरिया जहूँ पढ़त है, हीरों की टकसाल ॥ ३।॥। 
खण्ड २, पु० १०८, ब्रह्म परचे फो अग। 
दरिया साहब 
नाक कान मुख आँख अुती पॉचो” मुद्रा साँच । 
गोचरि खीचरि भोचरी चचरी उन्मुन्रि पाँच ॥* 


का ऑलईुलजडीयकज 


जल 
२--दरिया साइच ( मारवाद्ध वाले ) । 
२--दरिया साहव ( बिदह्ारवाले )। 
३--प्रस्तुत खाखी, डॉ० धर्मेंद्र ब्रह्मचारी लिखित 'सतकवि दरिया; एके अनुर 
शीलन! के पंचम खंड, पु० २५ से उद्धृत है। 


छि श्री उत्तमराम भजन-प्रकाश & . (१५१) 
है 











भजन सख्या ( १८८) राग सारग-मलार, कमोटी, पद संगीत । 
अब मन सुमरो सिरजणहारों ॥टेर॥ 


विपय रंग रातों, माया मदमाती। 
शिर पर लीयो भव को भारो ॥१॥ 
रूप तन तेरो, सुन्दर घनेरों। 
पल में बीखर जावेला सारो॥श। 
सुत बन्धू नारो, मतलब को यारो। 
अंतः बेला में कोई न तुम्हारों ॥३॥ 
कुटम्त्र कुल जाती, सब भू ठा संगाती | 
नाम बिना नहिं होने निस्तारो ॥४॥ 


उत्तमराम | जाणी, भयानक कही बाणी | 
कोइक सानो वचन हमारो॥५॥ 


भजन सरूया ( १८६ ) राग सारग-मलार, कमोटी, पद सगीत। 
हरि सन सुमरो अवसर आयो ॥टेर॥ 


छ्छ 

वन्धु सुत दारा, इटम्थ कुल सारा । 

| सोह जाल को ठागो बनायो॥१९ 

श्ज्ज्श्््््न््चफफ््_- हे 
30330: 233 अब 





छा 


( १४५२ ) 'छे श्री उत्तमऱरामजी महाराज कृत भजन €& 

कप््््लिस्ससससतताा 5 
दरषेण में जोवे, केश समोवे | 
तेल फुलेल झजड्ढ अन्तर लगायो ॥२॥ 
देह अभिमानी, असल अज्ञानी | 
राम नास बिन जन्म गमायो॥३॥ 
भजऩ नहिं करता, पच पच मरता । 
अंतकाल में पीछे पछुतायो ॥४॥ 
शीश धर देवी, गुरू को गम लेबो | 
धन ग्राणी दाम से नेह लगायो ॥१॥ 
हरदम हरि ध्यावो, नित लग्न लगावी । 
हरि भजन को दाव अब आयो ॥६॥ 
हरदम हरि सोजो, टले भव बोजोी | 
उत्तमराम | गुरू देव सुणायों ॥&॥ 


भजन संख्या ( १६० ) राग सारग-मल्षार, भफोटी, पद सगीत। 


अब मन चेतो हरदम हरि बोलो ॥टेर॥ 


अंत समय आसी, जम देसी फासी | 
कठण करूर काल को भोलो ॥१॥ 





& 





कै श्री उत्तमराम भजन-प्रकाश छ& (१५३) 


क्र 








का ्छे 
खोट कर खूलो, माया मांहिं भूलो । 


संग नहिं चाले माया को तोलो ॥२॥ 


दिन दिन आगो, माया मांहिं लागो । 
भजन भाव में मूरख मन पोलो ॥३॥ 


खोट तज सारा, प्रेम पी प्यारा। 
सतगुरू आगे कपठ सब खोलो ॥४॥ 


बात मद मांनी, उत्तमराम ! कांनी | 
अब मन हुवो सतगुरूजी को गोली ॥|५॥ 


भजन सख्य। ( १६१ ) राग सारग-मलार, रूमोटी, पद सगीत | 


अब हम हवो सतगुरूजी को बालो ॥ट२॥ 


तन मन दीयो, ग्रेम रस पीयो। 
आठ पहर में रहेँ मतवालो॥१॥ 


सतगुरू शूरा, हरदम हजूरा। 
काठ्यो कर्म मम को जालो ॥२॥ 


सतणशुरू स्वामी, मेरा अन्तरयामी | 
सतगुरू खोल्यों भर्म को तालो॥१॥ 


््ज्जज---:-...0.....00हपस 
छः श्ज्ज्च्स्ख्ञ्््््््फ्फ्फफ्फज्ॉज----. २ 


( १४४ ) छि श्री उत्तमरामर्जी महाराज कृत भजन & 





छ 





्छ 
उत्तमराम | जागा, भर्म सब्र भागा | 
आत्तम ज्ञान अनुभव उज्बालो ॥४॥ 


[] 
पं 


भजन सख्या ( १६२ ) राग सारंग-मलार, मोटी, पद सगीत | 


। अब हम हुवो सतगुरूजी को चेरो ॥टेर॥ 
गुरू कृपा दे, साधन संग मे । 
सत सत भयो निर्मल मन मेरों ॥१॥ ु 


सतगुरू मिलिंया, राम रंगे रलिया | 
दम दम दम दम हरदम हेरों ॥२॥ 


हरदम हेरूँ, मालों नित फेरू | 
गुरु कृपा सर भिख्यों भव फेरो ॥३॥ 


कम नहिं काया, भर्म नहिं भाया | 
कीयो हंस उत्नट ऋम घर,डेसे ॥४॥ 


उत्तमराम | कहता, निर्मय हंस रहता | 
अखय संडल नगर निरभेरों ॥५॥- 


भजन सख्या ( १६३ ) राग सारंग-मलार, मोटी, पद संगीत । 


हरदम साधो सिमरण. सारे ॥टेरा॥ 








कि श्री उत्तमरास भंजन-प्रकाश 6 ( ९५५ ) 





पक 
भू ठो तीन काया, मिथ्या'सव माया | 


अखे निर्मुण है निराथारों॥१॥ 


माया सारो, असत अपसारी |, 
सत सत सत सत सिरजणहारों ॥२॥ 


नित उठ जागो, भजन में लागो | 
ओम सोहं सोह उचारो ॥१॥ 


उत्तमराम ! बोले, हरदम हरि जोले । 
हरदम हरदम देव दोदारो॥४॥ 


भजन संख्या ( १६४ ) राग सारग-मलार, रमोटी, पद संगीत | 


हरदम साथो भजन में लागो॥रटेर॥ 


सिमरण सारो, मन को मारो। 
जोगी ऊठ जुक्त से जागो॥१५॥ 


हरिज्नन होवो, ध्यान धर जोवो | 
निर्गेण पद तिगुण से आगो॥२॥ 
आपा मेटो, सोहं सत भेटो | 
हाण लाभ ठोड़ नहिं ठागो॥३॥ 








कि 











ज 


( १४६ ) (कि श्री उत्तमरामजी महाराज कृत भजन & 


40--7---.-.---....-.--....-.-------+-+__्नन्‍ ये . 
'सोहं! समाया, उलट थिर थाया। 


उत्तमराम ! लेश नहिं दागो॥४॥ 
भजन संरूया ( १६५) राग सारग-मल्ार, मोटी, पद संगीत। 
ब्रह बाण मेरे दिल में लागो॥टेर॥ 


सतगुरू बायो, बाण पूरो आयो | 
तूटो मोह जाल की तागो॥१॥ 
त्रह चोट साले, हिये बीच हाले | 
जैसी विध घुण काठ को लागो ॥२॥ 
विषय रस सारा, लागे पुर खारा । 
तज्यों जग भू ठो-भूं 5 को ठागो॥३॥ 
पाई फकीरी, तजी दिलगीरी | 
पहन्यो राम नाम को बागो ॥४॥ 
त्रह भाल सीधी, मेरी दिल बींधी | 
उत्तमराम ! को भर्म सब भागों ॥५॥ 
भजन संख्या ( १६६ ) राग सारग-मलार, मंमोटी, पद संगीत | 


थन धन साथो नींद को तगड़ो ॥टेर॥ 








के श्री उत्तमराम भजन-प्रकाश & _ (१५७ ) 


छ 
आलस ओबासी, नींद की पासी | 


आबे ओचती आशण करे रूगड़ो ॥१॥ 
नींद नार मीठी, आवे अणदीठी | 
एसो कोई होने नींद को पकडो ॥२॥ 
निद्रा नुगरी, होवे नहिं सुगरी | 
कैसी विधि करू -हाथ नहीं पगड़ो;॥ ३ 
ब्रह आग आयों, उत्तमराम ! धाणों | 
जालो मोह नीद को लकड़ो ॥४॥ 


भजन संख्या ( १६७ ) राग सारग-मलार, भमोटी, पद संगीत। 
धन धन साथी नींद को हटको ॥टेर॥ 
नींद नार नेड़ी, आवे बिना तेड़ी । 
संगत बिगाड़े आवत करे कटको ॥१॥ 
नींद आचे नाठी, भेर लीयों लाठी | 
शिर पर चढ़ी जीव कीयो लटको ॥२॥ 
राव रंक सारा, नींद का चारा | 
तीन ज्ञोक को कौंयो इण गठकोी ॥३॥ 
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ग्रह बाण मारो, हिम्मत मत हारो | 
होय हुशियार प्रेम से पटको॥४॥ , 


उत्तमराम | पूरा, लड़े संत शूरा। 
मेटी मोह नींद को खटकों॥५॥ 


भजन सख्या ( १६८ ) राग सारग-मलार, भभोटी, पद संगीत | 


धन धन साथो नींद को मारो ॥टेर॥ 
निन्द्रा नकटी, पड़े नहिं पठकी। 
वश में कीयो सकल संसारों॥१॥ 
निन्द्रा नारी, करत खुबारी। 
चार कूण्ट मोहद्यो जग सारो॥१॥ 
निन्द्रा आवे, आलस संग लावे । 
अड्र अड़ अड्ग मरोड़े सारो॥३१॥ 
सकल जग बाधा, नींद नार खाघा | 
फोऊक रहो गुरूजी को प्यारो ॥४॥ 


लागी त्रह लाठी, नींद जब नाठी | 
फेर नहिं आवृ-मती ग्रुक मारो ॥५॥ 


थे फ्े 
विन न नमक न नननननननन मनन नस रभन्‍तनन्‍नतत>भपत7+ननननिननश रतन. 
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उत्तमराम ! पूरा, लड़े संत शूरा | 
आठ पहर मती कोई हारो ॥६॥ 


भजन सस्या ( १६६ ) राग सारग-मलार, भमोटी, पढ संगीत | 
धन धन साथो नींद को काटो ॥टेर॥ 


राव रंक भाया, नींद आगे डाया | 
पूत जन्म को पड़यो कोई आंटो ॥१॥ 


ध्यान धरे ध्यानी, निद्रा आवे छानी | 
ध्यान ध्यानी को कर दीयो खाटो॥२॥ 
जीव सब पेर्या, भेर स्तर खेरया | 

' तीन लोक रो खाय गई आटो ॥३॥ 
मोह नींद मोदी, नींद नार खोटी । 
भजन ध्यान को कीयो इण घाटो॥४॥ 
तीन लोक भटकी, संत से जाय अटकी | 
लागी लड़ाई संत नहिं नाठों॥४॥ 


नींद स्याही मांगी, कागद काव्यो कांगी। 


स्याही तुम देवो कागद करू काठो ॥६॥ 
& 











जा कि 
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कप----०---_--_-न-ज्््_्ि्््ःश | 

स्याही नहिं देवू, नाम नित लेवू । 

उठजा नुगरी कागद जाय चाटो ॥७॥ 

मोह सब तोड़ो, नींद को फोड़ो | 

दुजेन पाँच पचीसों दाठी॥८॥ 

करी' संत कटकी, नींद कू पटको | 

फोड़यो मोह नींद को माठों॥६॥ 

नींद जब दोड़ी, खबर पड़ी मोड़ी | 

फकर मस्तांन संत कोई लांठो ॥१०॥ 

प्रह बाण भारी, नींद नार मारी | 

अविदया नींद को दफ्तर फाटो ॥११॥ 

उत्तमराम ! पूरा, लंड़े संत शूरां |. 

का्ठ्यी मोह नींद को घांदो॥१२॥ 


भजन संख्या (२०० ) राग सारग-मलार, भंमोटी, पद संगीत | 
धन धन गशुरूजी प्यालो भर पायो॥ठेर॥ 


प्याला भरपूरा, पीये संत श्रा। 


सत इतव्ार उसीकू आयो॥१॥ 
ऊँ 
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शीश धर दौयो, प्यालो भर पीयो | 


रोम रोम सारो आनन्द उर थायो ॥२॥ 
प्यालो जब जरयो, कारज सब सरयो | 
जनम मरण को रोग प्रिठायो ॥३॥ 
राम रंग लागो, त्रिगुण तूटो तागो | 
चित चेतन में उल्नट समायो॥४॥ 
उत्तमराम ! कहता, आनन्द में रहता । 
सत को प्यालों दाय मुझ आयो ॥५॥ 


भजन सख्या (२०१) राग सारग-मल्ार, कफोटी, पद सगीत | 


घन धन हंस गुरू पार पठायो ॥टेर॥ 
दरशण गुरू दीयो, अपणो करली यो | 
भव से गुरूली आप बचायों॥१॥ 
सतगुरू जाणी, दीवी मुक्त निशाणी । 
'सोहं! सतगुरू शब्द सुणायों॥२॥ 
वचन वाण मारयो, ड्बत मुझ तारयो | 
कम जाल दो तुरंत छुड़ायो ॥३॥ 


न्स्ज्प्ज्प्प्््फ्फ्फ््फ्फ्फ्््््फ्ि््--े....] & 
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माया सब भू ठी, सत आतम अखूटी | 
शुद्ध स्वरूप भुरूदेव लखायो॥४॥ 


उत्तमराम ! सारी, गुरू की महिमा भारी | 
शहस्र मुख गाय के पार नहीं पायो ॥५॥ 


भजन सख्या (२०२ ) राग सारग-मलार, ममोटी, पद संगीत। 

धन धन हंस कीयो अग॒म ठिकांणों ॥ट२॥ 
सत को डोर भालो, वूधे मारग चालो | 
वृति खींच एक घर आंणों॥१॥ 
बृति खीच आणी, गुरू की गम जाणी | 
टूटो अज्ञान तिगुण को वांणों ॥श॥ 
सोवे नहिं जागे, लेश नहिं लागे। 
एसो भेद उलट कोई जांणों ॥१॥ 
ठिंगे नहि डोले, बंधे नहिं खोले | 
सदा सुख रूप लाभ नहिं हांगों ॥४॥ 
निर्म घर मेरो, डिगे नहिं डेरो । 


माया जाल को नहिं कमठांणों॥9॥ 
ध्क्न्फ्फ्फजफ््णज्ल्सजज्------न्‍-न्‍----------5 
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आये नहिं जावे, काल नहिं खादे | 
उत्तमराम | पायो आद ठिकांणों ॥६॥ 
क्‍ सत्या (२०३) राग सारग-मल्तार, कफोटी, पद सगीत | 
घन धन हंस परम पद पायो ॥टेर।॥ 
कुब्द सब त्यागी, सोई बड़भागी | 
दुतिया दोष को मूल मिटायो॥१॥ 
त्रह जोत जागी, दुर्मति सब भागी । 
एक अखड दृष्टी में आयो॥२५॥ 
त्रिगुण द आगी, पहुँचे कोई पागी | 
उसी साथ के आनन्द उर थायो ॥३१॥ 
ठत्तमराम | आदू, अगम का सादू। 
निरभय नगर हंस उलट सम्रायो ॥४७॥ 


भजन सख्या (२०४ ) राग सारंग-मलार, मंकोटी, पद सगीत। 


घन धन ज्ञान शुरूदेव लखायों ॥टेरा। 


इढ ज्ञान हवो, मित्यो भव कूवों | 
निरभय नगर में डंको लगायो॥१॥ 


_्‌ | 


६ 


(१६४ ) ७ श्री उत्तमरामजी महाराज कृत भजन & 
8 





पे 





इंको अब लागो, भर्म भय भागो | 
परम प्रकाश-अज्ञान विलायो ॥२)॥ 


मित्या मन दोई, कर्म नहिं कोई । 
निह कर्मी निर्याण रहवायो॥३॥ 
सूप्त नही दाता, गेला नहिं ज्ञाता | 
नम ज्यूं सकल में अकल समायो ॥४॥ 
गाया नहिं भाशे, सत चेतन प्रकाशे | 
उत्तमराम ! गयो नहिं आयो॥॥३॥ 


भजन सख्या (२०५) राग सारग-मत्तार, कफोटी, पद संगीत | 


हरि रामजी कू हरदम ध्यावों ॥टेर॥ 
माया मण्डांणों, कुड़ो कमठांणों | 
अपणा आप तुम जिन बंधावों ॥१॥ 
सकल ह तोड़ो, अकल हे जोड़ो | 
प्रेम प्रीत नित लग्न लगावो॥२॥ 
डिगे नहिं डोले, हरदम हरि बोले | 


ज्ोग जुक्त कर जोत जगावों॥३१॥ | 
५ 
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हरदम सारो, निज नाम उचारों | 
हरि सुमर हरि मांहि समावो॥४) 
सुमर अविनाशी, मिट्रे चोरासी | 
उत्तमराम | परम पद पावों॥५॥ 





क्‍ सेख्या (२०६ ) राग सारग-मत्नार, भफोटी, पद्‌ सगीत। 
कानजी को रूप मुझ लागे पियारो ।टेर॥ 
गोपी घन आई, सेज बिछाई। 
अब कान खेलो-मंती तुम हारो॥१॥ 
फानजी आयो, आनन्द उर थायो | 
रोम रोम आनन्द वदन सुख सारो॥१२॥ 
कान रूप तेरो, मुझ प्यारों घनेरो | 
सदा संग रहो होदो मत न्‍्यारों॥३॥ 
कान अब जोयो, मेरो मन मोद्यो | 
नींद नहिं आचे, भोजन लागे खारो ॥ ४॥) 


काया मांहि कानो, वचन सत मानो | 


उत्तमराम ! सत चेतन विचारों ॥४॥ | 
तु 


क्ज्िायय+ा  क्‍न्‍्स्‍स्‍तॉवसजजज जज ्जनलनक्‍इ-तास्‍+-ो+ैैपन्‍न्‍ल”श ला ध््ि 
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भजन संख्या (२८७ ) राग सारग-मल्ार, समोटी, पद संगीत | 

कान राजा गावे सूधो घणो प्यारो ||टेर॥ 
निरभे बीण बाजी, मेरो मन राजी |: 
निर्गुण बाजो तिर्गुण से न्‍्यारों ॥१॥ 
कानजी गावे, नित बंशी बजावे । 
मेरो मन मोह्यो, मोद्यो तन सारो ॥२॥ 
पिया संग जावू, फ्रेर नहिं आवूं । 
तोड़यो मोह क्षुट्म्य् को सारो ॥३॥ 
फान की चोट लागी, विष मौल भागी। 
अंग अंग अंग में आनन्दकारों॥९॥ 
कानजी बोले, हुदे की गांठ खोले । 
ज्ञान दिन ऊगो सब मित्यो अंधारो ॥ ५॥ 


कानजी की बाणी, निरमे निरवाणी । 
उत्तमराम ! जाणें हरिजन प्यारों ॥६॥ 


भन्तन सस्या (२८८) राग सारग-मलार, कमोटी, पद संगीत । 


है घन घन कान राजा दरशण दीजे ॥टेर॥ 


ििनलती नमन पननन-न नमन नमन नमन जननम-म++3+न+3>५............. >> 
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पीया तुम आवो, मुक घणो उमावो | 
आप आया से मेरी दिल रीजे॥१॥ 


पीया बिन प्यारी, सेज लागे खारी | 
दरशण बिना चित्त नहिं धीजे॥२॥ 


दरशश पिया तेरी, कारज होवे भेरो 
कृपानिधान दया अब कीजे ॥३॥ 


पीया हमारो, प्राण से प्यारो। 
उत्तमराम ! नित ध्यान थरीजे॥४॥ 


भजन संख्या (२०६ ) राग सारग-मल्तार, कफोटी, पद्‌ संगीत। 


धन धन कान राजा आप पथारो॥टेर॥ 
पीया नहिं आधे, मेरो प्राण जावे । 
वस नहिं लागे दाव हमारो॥१॥ 


सुरता सम गोपी, जोभन मांय जोपी | 
अब कान आवो भेरो मन ठारो॥२॥ 
वाट नहिं जोबू , सेज पे नहिं सोवू | 
पल पल पूर आये पीया तुम्हारों ॥३॥ 
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लाय मांहि लागी, ब्रह की जोत जागी | 
अब नहिं बुझे इन्द्र आवे सारो॥9७॥ 


ब्रह भांहि भूलें, नाम नहीं भूलू । 
उत्तमराम ! को देवो दीदारो॥५॥ 

भजन संख्या (२१० ) राग सारग-मल्नार, मंभोटी, पद सगीत। 
धन धन कानजी मन्दिर में आयो ॥|टेर॥ 


सुरता निज राणी, पीया की मौजमाणी | 
अरस परस मिलाप अब थायो॥१॥ 
पीया संग माती, खेलू दिन राती | 
पड़ी पल ना बिछड_ दाव अब आयो ॥२॥ 


कानजी अकरता, जनमे नहिं मरता | 
मात पिता वो कान नहिं जायो ॥१॥ 


पीया को रंग लागो, धोखो सब भागो | 
उत्तमराम |! उलट भेद पायो ॥४॥ 


भजन संगर्या (२११) राग सारग-मलार, मंमोटी, पद संगीत | 


कान राजा सिमरथ सिरजणद्वारों ॥टेर॥ 
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कान नहिं कालो, बूढो वहिं वालो । 
नभ ज्यू ममान भेलो नहिं न्‍्यारों ॥१॥ 


पड़ो कलाधारी, महिमा मौज मारी | 
त्रह्मड रचयो पत्तक में सारो॥२॥ 
कृष्ण घुरारी, सृष्टी रची सारी | 
रंग रंग अनंत-अर्न॑त विस्तारों ॥३॥ 
रच्या रंग सारा, आप फिर न्यारा | 
निकलक कान नित खेलारो॥०) 
कान नहि काचो, सिमरथ सांद साथी । 
तोल अतोल हलको नहिं भारो ॥३॥ 


माया मग पाणी, चेतन निरवाणी | 
उत्तमराम | सत सोई जाणणहारो ॥६॥ 


भजन सख्या (२१२) राग सारग मलार, भमोटी, पद संगीत। 
कान राज! सिमरथ अगम अपारो ॥टेर।। 


कालो नहिं गोरो, मोरो नहिं दीरो | 
रंग रूप मे कानजी न्यारो॥१॥ 


8-०-----.-..............0.........00000........3.>.3३[्६२.२२२>ल्‍3>.-- 
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छोटो नहि मोटो, खरो नहिं खोटो | 
चेतन भरपुर म्हारों नहिं थारों ॥९॥ 


खेल नहिं ख्पाली, लाल नहिं लाली | 
अकथ अमाप मीठो नहिं खारो॥३॥ 


उत्तमराम | नाहिं, बाहिर नहिं मांहिं | 
कानजी समान ब्रह्म अपार अपारो ॥४॥ 


भजन संख्या (२१३ ) राग सारग-ओंकारी, ममोटी, पद संगीत । 


प्यारा सतसंगत सुख सार, समझो बचन विचार ॥2₹॥ 


सतसंगत में ज्ञान ब्रह्म का, संत भिन्न करत पुकार ॥१॥ 
मतसंगत में वचन अमोलख, प्रेमी लेता धार ॥१॥ 
सतसंगत में आनन्द ऐसा, सो नहिं स्वर्ग मंकार ॥३॥ 
सतसंगत में कारण करसी, पूरा नर सचियार ॥४॥ 
सतसंगत में ऊँच नीच का, भर्ती विध होत सुधार ॥५॥ 
उत्तमराम ! संत प्रगट बोले, परम ज्ञान उपकार ॥॥| 





भजन सस्या (२१४ ) राग सारंग-श्रोंकारी, कफोटी, पद संगीत । 


भक्ति अमल खाणडे की घार, मागे मन अहंकार ॥टेर॥ 





है श्री उत्तमराम भजन-प्रकाश 6) (१७१ ) 
>-->-__..ं््ासध्च्थ््य्खख्ख््+ 
देह अभिमान विकार मिटावो, मोह ममता मंद बार ॥१॥ 
मेवसागर में तरण कंठण है, शादी उतरें पार ॥२॥ 
तन मन दीया नाम नित लीया, पायी फरईे दोदार ॥३॥ 


उत्तमराप | संत परम बैरागी, करता अहम विधार ॥४॥ 


फ् 





भजन सख्या (२१५) राग सारग-ओंकारी, भमीटी, पद संगीत | 
एर में गुरू गम ल्ागी चोट, कंव्या कम का कोट ॥टेर॥ 


गुट ग ज्ञान कटारी लागी, मन को मारबों घट ॥१॥| 
गुरू गम चोट खोट सब खूदा, मिट्ज्ञा मन की पोट ॥श॥। 
गुरू मरियाद वचन सत माना, पटक सम को पोट ॥रै॥ 
सतगुरू श्रण परम सुख पायो, टल गई जप की चोट ॥४॥ 
उत्तमराम | पुकारत प्यारा, घन बने उंएि की ओट ॥५॥ 


भजन सस्या (२१६) राग सारग व मलार, फमीटी, पद संगीत | 


मेरा मन ! सुमर राम को नाम ॥टेर॥ 


अरे खरब लग माया घर मे, संग नहिं चले ठदाम ॥१॥ 
फेपट कठोर कल्पना भेटों, राम समर निष्काम ॥२॥ 
हंईे ध्यवों लगन लगावो, राम नाम सुख बाम कर । 
उत्तरराम्र ! उचफाम! पुकारे प्यारा, पं ४ अि्स्‍ना प्यारा, पाती परम विश्राम ॥१॥ || 


( १७२ ) छे श्री उत्तमरामजी महाराज कृत भजन ९8 


रे 








डे 
भजन सख्या (२१७ ) राग सारग व मल्ार, मोटी, पद सगीत। 


मेरा सन | सुमरो सिरजण॒हार ॥टेर॥ 


मात तात कुटम्त्र कुल सारा, ओर जगत संसार ॥१॥ 
भूते संसारी प्यारी नारी, ये मतलब के यार ॥२॥ 
पिंड ब्रह्म॑ड संसार की माया, क्षण में विनसणहार ॥३॥ 
अखंडराम अविनाशी आतम, उत्तमराम | निज सार ॥४॥ 


भजन सख्या (२१८) राग सारग व मलार, मम्तोंटी, पद संगीत | 
सखीरी ! म्रेरो पीव मिलावो श्याम [टेर॥ 


निश दिन सारो पिया बिन खारो, खारो भोजन धाम ॥१॥| 
तन मन तलफ्े प्राण हमारो, निश॒ दिन नहिं विश्राम ))२॥ 
प्यारी पुकारी दरद की मारी, सुख नहिं आठो यार )१॥ 
जो कोई हमरो पीव मिलाने, पल पल करूँ ५] 
गुण नहिं भूलू निश दिन तेरा, बोलत ॥ 


भजन संख्या (२१६ ) राग सारंग व मल्लार, , , ._ | 


माईअब | आयी श्रा , ॥ 


दिन तप सारो गरम . वपंण की 
कर परम घोर घटा अब मेष 


( १७४ ) ७$छि श्री उत्तमरामजी महाराज कृत भजन 
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भजन सख्या (२२२ ) राग सारग व मलार, मोटी, पद सगीत। 





माई ! अब कृपा करी महाराज ॥टेरा॥ 

पर उपकारी सबको सुधारी, सुख से बूठो आज ॥९॥ 
ज्ञान [[एरजना वचन फ़ुँवारा, कर परमार्थ काज ॥२॥ 
तीन ताप कल्पना काटी, भली विध राखी लाज ॥३॥ 
उत्तमराम ] सुखी संत सारा, अनहद सुणत अवाज ॥४॥ 


भजन संख्या (२२३ ) राग सारग व भेरव, मल्ार, पद संगीत | 

नर हरि राम हरि भजणों, विषे विकार सब तजणो ॥टेर। 

नाना रूप जगत को खिलको, देख देख नहिं पचर्णों ॥२॥ 
शछ 


पांच तीन विस्तार जगत में, मोह बांध नहिं फमणों ॥१॥ 
मरकट मतो तजो मन केरो, वामादीन नहिं नचरणों ॥३॥ 
काम क्रोध लोभ तज भोहा, शील शंतोष सत सजयणों ॥४॥ 
उत्तमराम | सतगुरू के शरणे, राम नाम रंग रचणों ॥१॥| 
भजन सख्या (२२४ ) राग सारंग व भेरव, मलार, पद संगीत | 


नर भजन हरि को करणों, फिकर मकर तज फुरणों ॥टेरा। 


शुभ नीति निज धर्म निभावो, पाप कम से डरणों ॥१॥ 
नर अभिमान करो मत कोई, अवश्य इक दिन मरणों ॥२॥ ु 








छे श्री उत्तमराम भजन-प्रकाश 8 (१७४ ) 


छ्छ 





पोटा कम करो मत कोई, लेखों हरि को भरणों ॥३॥ 
शील विचार राखो दिल साची, कूड़ कपट पर हरणों ॥४॥ 
चेतो प्राणी प्यारा सारा, हरि राम हरि वरणों ॥५॥ 
उत्तमराम ! चेतो नर ग्राणी, ध्यान हरि को धरणों ॥६॥ 


भजन सख्या (२२४ ) राग सारग व भेरव, मलार, पद संगीत । 
नर राम नाम नित रटणो, मन को मकर सब मटरों ॥टेर॥ 


गुरु चरणो में निज शिर दीजे, कुसंग पाप से हटणों ॥१॥ 
काम क्रोध कुब्द कू काटो, मन को मार फिर कटणों ॥२॥ 
राम नाम अमृत पी प्यारा, नहिं विषय रस चटरणों ॥३॥ 
रोम रोम में राम बेरंगी, अचल अखंडी रण्णों ॥४॥ 
उत्तमराम | सतगुरू के शरणे, मुक्त पदार्थ खटणों ॥५॥ 
भजन सख्या (२२६) राग सारग व भेरव, मलार, पद सगीत | 
नर ले सतगुरू को शरणों, जीवत जंग में मरणों ॥टेर।॥ 
भवसागर में जहर भरयो है, देख विपे को भरणों ॥१॥ 
वास दाम ज्यूं फासी जग से, क्‍या करे नर परणों ॥२॥ 


मानुप तन पायो नर प्राणी, सहजे सुकरत करणों ॥३॥ 


रत्न अमोलख हीरो पायो, ध्यान हरे को धरणों ॥४॥ 
््ल 
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( १७६ ) ७ श्री उत्तमरामर्जी महाराज कृत भजन कै 

कै ८८-------++-+_्््््््््य््ं्॥े॥्ंख्ंिस्‍िाययःह 
हरि राम हरि हरदम सुमरो, जो होवे नर तरणों ॥५॥ 
उत्तमराम ! सतगुरू के शरणे, मिटे चौरामी फिरणों ॥९॥ 


भजन संख्या (२२७) राग सारग व भेरव, मलार, पद सगीत | 


नर नहिं करमो मांय कलणो, टल सके तो ठलणों ॥ट॥ 


काम क्रोध मोह की अग्नि, नहिं जगत बिच जलगणों ॥१॥ 
लपर चपर कर कूड़ी करणी, नहिं और को छलणों ॥२॥ 
चंचल चाल्न जगत की देखे, नहिं जगत में रलणो ।।३॥ 
बचन संतों का मानो प्राणी, कर्म पाप से ठलणों ॥४॥ 
उत्तमराम ! कहे चेतो प्राणी, सतसंगत में मिलणों ॥१॥ 


च्ेे 
भजन संख्या (२२८) राग सारग व भेरव, मलार, पद सगीत। 


नर सतसंगत में भिलणों, राम नाम रंग रिलयणों ॥टेर। 


शुभ सतो कोई करके मन में, फिर पाछो नहिं वलणों ॥१॥ 

सतसंगत संतों की देखे, संगत छोड़ नहिं ढलयों ॥२॥ 

निशदिन ग्रेम संतों से राखो, खल् की संगत नहिं खतरों ॥३॥ 

सत का वचन सुणो नर सारा, ज्ञानसागर में गलणों ॥४॥ 

_उत्तमराम ! संतों के शरणे, दत भाव कूँ दलयणों ॥५॥ 
5. 


छि श्री उत्तमराम भजन-प्रकाश & ._ ( ९७७ ) 


:ह 
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नर संग संतो को करणो, अजर अमर उर जरणो ।॥टेर॥ 

ज्ञान विचार समझो सतसग में, 

अस्त अज्ञान सब हरणों ॥१॥ 

श्रवण वचन सुणो हरिजन का, 

मनण अभ्यास फिर करणो ॥२॥ 

सत असत में है ज्यू समझो, 

निदि ध्यासण कर निरणों ॥३॥ 

साक्षी ब्रह्म सकल मे वोले, 

हृह निश्चय उर परणो ॥७४॥ 

उत्तमराम ] निज आप पिछाणों, 

नहि. जन्म नहिं मरणो ॥५॥ 
भजन सख्य| (२३० ) राग सारग व भेरव, मलार पद सगीत। 
नर हर दम घोड़े पर चड़णो, युक्त माग में खड़णों ॥टेर॥ 
प्रीत पलाणी प्रेम पागड़ो, लगन लगाम दे चडणों ॥१॥ 
शब्द सुरत मिल चढ कर बठो, खबरदार नहिं पडणों ॥२॥ 
कर असवारी पागो प्यारा, मन राजा से लड़णों ॥३॥ 
महा अज्वान को फोज हटावो, मन कू मोड़कर फडणो॥४॥ 
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भजन सरया (२२६ ) राग सारग व भेरव, मल्ञार, पद सगीत | 











्छ 


( ९७८ ) #छि श्रीउत्तमरामजी महाराज कृत भजन &) 





है 





.. माग नाभी से सीधो, गगन मंडल पर चड़णों ॥५॥ 
दशवें देव अथर निज्र आमन, ताको दरशण करणों ॥६॥ 
दशो दिशा में ब्रह्म विराजे, निरभय नू नहिं डरणों ॥॥ 
उत्तमराम ! ज्ञानी गह ऊपर, जीवन युक्त विचरणों ॥८॥ 


















भजन संख्या (२३१ ) र|ग सारग व भेरव, मज्ञार पद सगती। 
नर इश्क चाड़ी पर चड़णो, मन को मार कर खड़रों ॥टे२॥ 
आप अफ्रेलो चल कर चेतो, छोड़ जगत की रडणो ॥१॥ 
पुणय ग्रताप बपू नर पायो, जगत बीच नहिं अड़णों ॥२॥ 
वचन गुरू को मन में मानो, जोग जुक्त चित जड़खों ॥३॥ 
इशुक चाड़ी पर चढ़कर प्यारा, फेर पाछो नहिं पड़णों ॥४॥ 
जो पड़े तो कर पुरुषाथ, फेर चाड़ी पर चड़णों ॥५॥ 
उत्तमराम ] निज्र उल्तठ पिछाणो, ओर घाट नहिं घड़यणों॥६॥ 
भंजन सख्या (२३२ ) राग सारंग व मलार, पद गाने का 

धन धन सतगुरू दीन दयालू, 

शब्द लगायो गुरु सरबे ॥ठेर॥ 


लागो वांग चरण चित दीनों, तन मन दीनो धरवे ॥१॥ 
आतम आनंद अमृत गुरू पायो, ताप पात उर ठरवे ॥२॥ 








कै ््ि 


छि श्री उत्तमराम भजन-प्रकाश & . ( १७६ ) 
चना यमन टन यम ्चचचनन्न् पा 
क्‍ रमक गुरू सेन लखाई, मवातीत सब्र परवे ॥३॥ 
उत्तमराम | सत गुरू के शरणे, जनम मरण नहिं डरवे॥४७॥ 
पत्रत सख्या (२३३ ) राग सारंग व मल्ार पद गाने का। 
न्ोन बाण निज उर में लागो, तज्यो जगत को रगवे ॥टेर॥ 
फिकर मकर तज फुरणा सारा, 
मिथ्या जाएय्यो सब जंगवे ॥१॥ 
आप अकेलो अचल होय बठो, 
तज्या सव॑ का संगवे ॥२॥ 
नाम नशे में मस्त मवाली, 
तज्या जगत रस भंगवे ॥३॥ 
निज नाम नंगे निश्चय लाधो, 
क्या करे होरा नंग वे ॥४॥ 
उत्तमराम | अवधूत फक्र सो, 
प्रह्म पिछाणे बेरंग वे ॥श॥। 
भज्ञन सख्या (२३४ ) राग सारग व मल्लार, पद गाने का। 
हरिज्ञन हंसा अगम समाया, निरभे नगर अटलवे ॥टेर॥ 


जनम मरण आवण नहिं जावण, 


जमकोी जोर नहिं. बलवे ॥१॥ 
9 नस नस धन 5 
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धर अशमान मांड नहिं माया, 
प्न पावक नहिें जलवे ॥२॥ 
एक अखंडी व्रह्म बिराजे, 
दंत भाव गयो ठलते ॥१॥ 
सच्चिदानन्द अचल घन पूरण, 
सत शुरू आखी गल वे ॥४॥ 
उत्तमराम | संत उत्नट समाया, 
फेर न आबे कल वे ॥५॥ 


भजन सख्या (२३४ ) राग सारग व मल्लार पद गाने का । 


अखे अखंड अविनाशी सत सत, 
भव सागर नहीं पंकवे ॥ टेर॥ 


उलट पुल्नट निज ब्रह्म पिछाण्यो, 
मिट गई मन' की शंकवे ॥१॥ 
निर विकार आकार न वाके, 
नहिं. सीधो नहिं बंकवे ॥२॥ 
निर वांगी निरवांण निरासे, 
माया वाण नहिं डंकवे ॥३॥ 
उत्तमराम ! निर्ज ब्रह्म - अनादू, 
नहिं. राव“ नहिं रंकते ॥९॥ 


के श्री उत्तमराम भजन-प्रकाश 8 ( १८१ ) 
है फफ््ज्ज्ज्ल्ट्ट््््टटटििि छ 
भय न रच पड तन मल मत; 
। भज्रन सख्या (२३६ ) राग सारग व मल्लार पद गाने का | 


मचिदानन्द निज ब्रह्म अनादू, वेद साख सब संतवे ॥टेर) 





तीन काल में आतम, अवाध्य ब्रह्म अखंडी सत वे ॥१॥ 
तीन काल को ब्रह्म पिछाणे, जामे जगत सब गत थे ॥२॥ 
तीन काल में आनन्द एक रस, जञामे माया नहिं जंतवे॥ ३॥ 
उत्तम राम | चिदानंद सत संत, आदि मध्य नहिं अंतवे।। ७॥ 
भजन सख्या (२३७ ) राग सारग व सत्तार, पद्‌ ग।ने का | 


आतम् देव शुरूआप लखायो, वांके रूप नहिं रगवे ॥टेर| 


अलख मकल में एक सु पूर्ण, पांच तत्व नहिं अंगबे ॥१॥ 
निगुण नभ ज्यूँ नूर निरालो, सत वो सब के संगवे ॥२॥ 
साया नास आतम अविनाशी, सदा अभंग नहिं भंगवे ॥३॥| 
हस्ति इल्म सहर अनल हक, दृरम दिदार-न जंगवे ॥४॥| 
उत्तम राम ! निज ब्रह्म अमर हू, नहिं पुरुष नहिं दंगवे | ।१॥ 


भजन सख्या (१३८ ) राग सारग व मल्लार पद गाने का | 
धन धन आतम ज्ञानी धन धन, गरज युक्त नहिं बंबबे ॥टेर|| 


आतम ज्ञानी आप आतमा, फिकर मकर नहिं फंदवे ॥॥१॥ 
निराकार नभज्यूँ संग न्‍्यारा, माया मति नहिं मंदवे ॥२॥ 


3 “2० वमपपकपमनन नस घननममम अर मम मसल ०322 ० 
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| निज कूँ निज्र निजानन्द जाएगो, गुण शब्द नहिं गंधवे ॥१॥ 
उत्तम राम सत चेतन आनन्द, केवल अह्म निज कंदवे ॥९॥ 
भजन संख्य। (२३६ ) राग सारंग प्रभाति पद सगीत। 
साध होय होवो शूरमा, मन का मकर सब मेट | 
डोर गृहो गुरू ज्ञान की, जब पहुंचोला थेट | 
पांच पचीस गुण तीन का, काया नगरी कोट | 
शत्र्‌ सारा घट बिषे है, मान बड़ाई मोद ॥१॥ 
कायर कोय मती होय जो, सम्मुख सहणी चोट | 
मन को मारो ज्ञान से, पटक दिल सें खोट ॥२॥ 
पाँच पचीस परिवार में, मन राजा मगरूर। 
इनकी सार हटाय जो, करणो युद्ध जहूर ॥१॥ 
शस्र वांधों साच का, त्याग तणी तरबार। 
चेतन चौकी चोवटे, मनको मनायो मार॥शा 
गोली लागी ज्ञान की, मूँवा मन अहंकार | 
मन मारे सो शूरमा, जीता संत सरदार ॥शां 


निरमे नगर वसांविया, नहिं मन जम को जोर | 


निरगेण नगरी आगती, किस विध लागे चोर ॥६॥ | 
दल 


छि श्री उच्मराम भजन-प्रकाश & . ( १८५३ ) 
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क्‍ पचीस मन संग मूवा, रण जीता रजपूत | 
ल्‍ साटे सौदा कीया, उत्तमराम ! अबधूत ॥७॥ 
भजन सख्या (२४०) राग राम गिरी प्रभाति पद संगीत | 
नशा छेबवो निज नाम का, ये मन मानों हमारी । 
कम कटे भव दुःख मिटे, होने मुक्ति तुम्हारी ॥टेर। 
अमत नशे में अलू भिया, जगत का नर नारी । 
अम्ल खावे बहु दुःख पावे, जग में होय खुबारी ॥१॥ 
मन मुखो तन में दःखी, दूजा अमल अहारी। 
उच खाधा बहू बंध बाधा, भूला वक्त भिखारी ॥२॥ 
तन दुखी मन चंचलता, अंग में आलस अपारी | 
असत नशे का फल एसा, तन की ताकत हारी ॥१॥ 
संत नशे की वारता, थोड़ी कहूँ विचारी । 
कम कलंक मन का मिटे, उपजे आनन्द अपारी ॥श॥ 
गत नशे हे सुधरिया, आगे अनंत हजारी । 
अब सुबरे फिर सुधरसी, उत्तमराम ! संत पुकारी ॥५॥ 
भजन संख्या (२४१ ) राग राम गिरि प्रभाती पद संगीत | 


नशा लीया सत नाम का, दूजा नशा विसोरी । 
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शीश दिया नशा लिया, चढी ब्रह खुमारी ॥टे॥ | 
सत नशा सत नाम का, लेबे संत हुशियारी । 

शिर का सांगा छोड़ के, तुरंत करे तहईयारी ॥१॥ 
सत नशे से खघरे, होवेला भव्र पारी । 

असत नशे से आखड़े, पड़सी नरक मंभकारी ॥२॥ 

प्रेम पियाला भर पीया, ममता रोग निवारी। 





््छ 





विषय वास की जड़ जली, तन मन हो सुखियारी ॥३॥ 
सत कूची सत नाम की, खोली अगम की बारी | 
उत्तमराम ! गुरू ज्ञान से, सन मुख सत दीदारी ॥४॥ 
भजन संल्‍्या (२४२) राग राम गिरि प्रभाती पद संगीत | 
अब मन जागो जुक्त से, जाग जपी मुरारी | 
वेला आई भजन की, हरिजन हंस पुकारी ॥टेर॥ 
प्रभाते उठ जागिये, गावों गोविन्द मिरधारी । 
निश दिन सुमरण सारतों, कवहुक देवे दीदारी ॥१॥ 


सुमरो स्वास उश्वास में, हर दम हो हुशियारी । 
सोह॑ सिमरण सारतां, अमृत बोल उचारी॥१॥ 


कि श्री उत्तमराम मजन-प्रकाश कै... (६ (5४ ) 
| 








छ् 
प्याला भर के पौधे, उत्तम अविकारी | 


शिर साटे सत गुरू भेटे, अपना काज सुधारी ॥३॥ 
नाम लिया कारज कीया, धन संतो धनकारी | 
उत्ततराम |! संत शूरमा, संत धारणा धारी॥४॥ 












भजन सस्या (२४३) राग राम गिरि प्रभात्ती पद सगीत | 
पूर्व पुण्य प्रताप ल्‍्ल, पाई अदल फरीरी। 
सनम्ुख हुवा गुरू सत के, नहिं दिल में दिल गीरी ॥टेर। 
पचन सुगया सत संग में, लागी चोट करारी | 

प्रेम लागा मन मोह भागा, भक्ति लागत प्यारी || १॥ 
मन मेरा विरक्त भगा, व्रिपय बासना चिसारी | 
कूटा कमतर छोड़ के, सत धारणा धारी॥२॥ 
फिकर मेट फकर भया, मोह ममता मारी | 
कस छुटम्व्र सब स्यागिया, पांच पचीस परिवारी ॥५॥ 
सम इृ्टी मंत शूरमा, अपणा ब्रह्म विचारी | 
व्रक्ष ज्ञान भानु प्रगत्या, नहिं तहाँ रात अंबारी ॥४॥ 
अदली पुरुष परमात्मा, सर्वातीत अपारी | 
उत्तमराम ! त्रह्मात्मा, नहिं कोई लेश लिगारी ॥५ 
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भजन सख्या (२४४) राग मंगल, प्रभाति पद्‌ संगीत । 
क्या सुख मतों नींद बहू आवे, दिन दिन दारिद्र पनेरारे । 
ओसर पायो मंती गमावो, अग्र मन जाग सवेरारे ॥टेर। 
मोह नींद में क्यूँ मन सता, जम खड़ा चौफेरारे | 
अंत समय वो चपेट लगावे, ते जावे नके मंमेरारे ॥१॥ 
मौसर पाय महरम नहिं जाणे, मूर्ख मूह गंवारा रे । 
भजन बिना भरमे भव मांही, लख चोरासी धारारे ॥२॥ 
जेता जीव जगत में देख्या, नींद में छता सारारे । 
जाज्ञा कोई सत गुरू का बाला, हरि सुमरे सो प्यारारे ||३॥ 
जाग जपो जगदीश सदाई, सुमरो सिर जण हारारे | 
उत्तमराम | अखंड धुन ध्यावो, जब होवे निस्तारा रे ॥४॥ 
भजन संख्या (२४४५ ) राग सारंग मंगल,प्रभाति पद्‌ सगीत | 
अब मन जागो छोड़ दे ठागो, कूड़ा सब कमठांणा रे । 
साचो नाम सुमर साहिब्र को, यूँ कहे वेद पुरांणा रे ॥टेर॥ 
माया चिलको कूड़ो खिलको, ज्यू, भोडल मलकांणा र। 
जैसे मोती ऑस का सुन्दर, लागत हाथ विलांणा रे ॥१॥ 





के श्री उत्तमराम भजन-प्रकाश &  ( १८७ ) 
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॥ क्‍ साया बादल ज्यू छाया, घड़ी पल मांहि मिथंणारे | 
बिना विचार साचीकर माने, जुगो जुग जीव ठगांणार ॥२॥ 
फोडी बदले रत्न गमावे, मूख जीव अजांणा रे | 
जोभन जोर घोर नीद में, फरूठे लालच लगांणा रे ॥१॥ 


जागो भागो मोह नींद से, उल्टा करो पीयांणा २। 
उत्ततराम ! कोई साच कमावे, सोई हंस निर्वाणा रे ॥४)| 
भजन सख्या ( २४६ ) राग सगल्ल, प्रभाती पद्‌ संगीत। 


अब मन जागो आलस को त्यागो, नीद करो मत कोई रे। 
पेला आई भजन की चोखी, फिर पीछे क्‍या होई रे ॥टेर 


दिन सारो बातों में बीतो, नींद में रात गमाई रे । 
भजन बिना ज्यूँ पशू गेंवारा, फिरे चौरासी जाई रे ॥१॥ 
निन्‍्द्रा नारी बड़ी विकारी, मोह लिया जग सोई रे । 
तीन लोक में करे तमासा, जीता हरिजन कोई रे॥श। 
जे कोई जागे प्रेम जब लागे, नींद को मार हटाई रे । 
नाम गुरू को सब को टीको, भजन करे चित लाई रे ॥श॥ 
भजन कोयों से मिटे चौरासी, उलटे अगम समाई रे | 
| उत्तमराम ! सोई संत सुधरे, जिनकी साच कमाई रे क्‍ 
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भजन सख्या (२४७ ) राग मसगत्त, प्रभातो पद स्गीत्त | 


अब मन जागो भजन में लागो, साची करो कमाइ रं | 
साच बिना सुधरे नहिं कोई, यूँ सतगुरू फरमाई रे देर 
तन मन धन सतगुरू को देवो, सत शुरू नाम सुणाई | 
उसी नाम का सिमरण करले, दुःख भाजे सुख थाई र॥१॥ 
साची सती पती संग जलती, रणमें शूर लड़ाई रे | 

देह अभिमान विकार जलावे, पाच पचीस हटाई रं ॥२॥ 
सत कर संग्रह अस्त को त्यागो, देह अभिमान उडाई रे | 
शुद्ध स्वरूप साच पहिचाणो, मैं तू मूल मिटाई रे ॥३े॥ 
प्ताचा होकर लखो साच को, उल्तट पुलट थिर थाई रे | 
उत्तमराम ! सोई संत शूरा, साच में उल्लट समाई रे ॥४॥ 

भजन सस्या (२४८ ) राग मंगल प्रभाती पठ सगीत | 

खुली भगम की ताड़ी साथा, खुली भर्म की वाड़ी रे ॥2र॥ 
अब घट घाटी अगम देश की, पकड़ सुरत को चाडी र | 
गुरू कृपा से शब्द डोर पर, निश दिन खेलू बाड़ी ॥१॥ 


अब तो नेह नाम से लागो, जगती लागत वाड़ीर। 
हरि भजे सो हरि को प्यारा, दुजा जीव अनाड़ी ॥२॥| 
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ल्‍ हस्ती को वश में करके, ऊपर ज्ञान ऑओँबाडी रे। 
शुभ गुण फौज ज्ञान का गोला, मींत भर्म की पाड़ीरे॥३॥ 
पांच कोश पर अगम थाम है, वहाँ न धूप छवाड़ी रे | 
उत्तमराम ! ग्रेम्मी संत पहुँचे, दृतिया दूर गमाड़ी रे ॥॥॥ 


भजन सख्या (२४६ ) राग मंगत्न प्रभाती पद सगीत। 





रे 


वेत मन मेरा कोई नहिं केरा, जग मतलत्र का मेला र॑ | 
सिरिजण हार सगो जीव को, अंतः समय की वेलारे ॥हेर॥ 
प्रगट हरिजन वचन पुकारे, जीव हवा सब बोला २े। 
अंत समय जम्त जूता देवे, जब होवेला खोला रे ॥१॥ 
करमी करम करे हरपेता, हरि भजन में मोक्षारे | 

देखा देखी चाल चलत है, ज्यू भेड़ों का गोला रे ॥२ 


हरि भजे नहिं सुखरत करता, देखो जीव ये भोल्ारे | 
साहिब बिना संगी नहिं दीशे, जीव तजे जब चोलारे ॥३॥ 
जे कोई भलो जीव को चाहे, ले सत गुरू का ओलारे | 
उत्तमराम ! सत गुरू के शररो, कम होवे सब होला रे॥8॥ 
भजन सख्या (२४० ) राग मंगल, प्रभावी पद संगीत। 


| अब मन ऊठो तजों जग भू ठो, सुमरो सत भगवाना रे 


ह हे वियकाराइ2राअवइपार उप ख्याल लाख पाप का सर पास ता आयधाभायद शाह पाप का पादप डर कपाला। 4 दपत कसा 
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(१६० ) छ्ि श्री उत्तमरामजी महाराज कृत भजन 


0>_-7त7तमेुमंुंुंु्ि-+़््िे_।ता। 
हरदम हरि से हेत लगावो, तज दे असत अज्ञाना रे ।टैर॥ 
प्रथम ले सत गुरू को शरणो, तजो क्रोध अभिमाना रे | 
सत शब्द में सुरत लगावो, धरो गुरू का ध्याना रे ॥१॥ 
सत संगत संतों की कीजे, गुरू आगे आधीना रे । 
आदि अंत सत टेक निमाई, जिन ही कारज कीनारे ॥२॥ 
सोई हरि जन जग में धन है, ग्रेम्त पियाल्ा पीनार | 
जग सारो मूँठो कर जाए्यो, शीश संगत में दीनारे ॥२॥ 
शीश देवे सो जुगोजुग जीवे, सुणो मनवा ये ज्ञाना | 
उत्तमराम ! साचा संत पहुँचे, अगम देश अस्थानारे ॥४॥ 
भजत सख्या (२५१ ) राग सारग मगल,प्रभाति पद संगीत | 
अब मन मानो होय शुरू सामो, सुमरो नाम हरीका रे । 
मिमरण सारो आप सुधारो, दाव वस्या अब नीकारे ॥टर॥ 
ओ संसार मतलब को मेलो, संगी न कोई किसी का रे | 
याते विचार करो सन मेरा, लेवो माग गती का रे ॥१॥ 
हरि सुमरे मो हरिजन हरि को, सोई सबरी का टीका रे । 
नाम बिना सुगरा नर नारी, मजन बिना सब फरीका रे ॥२॥ 
होय सन्म्ुख सतगुरु से साचो, छोड़ अशुभ का लीका रे | || 
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फरणी सत नाम संभावो, भला होने जबजीका र ॥३॥ 












पत नाम को डोर संभावे, चाकर सोई धनीका रे। 
उत्तरराम! अगम घर पावे, निरभे नगर नित नीका रे ॥४॥ 
भजन्त सस्या (२४२ ) राग राम गिर प्रभाति पद सगीत। 

अर मन जागे ज्ञान दिन ऊगो, दश्‌ दिश भया उज्याल्वारे | 
अज्ान अंधारा मिट गया सब ही, दर॒स्या दीन दयाला॥टेर। 
श्र मत जाग्या सम सब भाज्ञा, खुल्या मम का तालारे | 
आत्म देव दरस्पा घट मांहि, मिठ्ज्ञा जम जंजाला रे ॥१॥ 
व्यापक ब्रह्म बेर॑ग निरोगा, वृद्ध तरुण नहिं बाला रे | 
पेदा सुख रूप अनूप अर्न॑त अज, स्पेत पोत नही कालारे॥ 
निहः काम्ी निर्बाण नितो नित, नहिं नदी नहिं नालारे । 
फल न जाल करे नहिं काया, निमेस नित्र निकालार ॥३॥ 
गोह ब्रह्म सदा सुख सागर, स्वयं प्रकाश सुखालारे। 
उत्तमरोम ! मैं मन नादि, निर्गुण नित निराला रे ॥४॥ 
भवन सस्या (२५३ ) राग सारग मगल, प्रम्माति पद संगीत । 


शरद जेतन निवाणा साथो, वचनों अतीत रहायारे ॥टेर॥ 


( १६२ ) # श्री उत्तमरामजी महाराज कृत भजन 68 
| भिन्न भिन्न कथनी कथ के केवे, सब्री पदार्थ मायारे। 
निर्माया आतम सत देवा, कथनी मैं नहिं आयारे ॥१॥ 
परा पश्यंती मध्यमा बेखरी, वाणी चार कहाया रे | 
निर्वाणी आतम है चेतन, बाणी में नहिं छाया रे॥९॥ 
संरक्षत व्याकरण वेद पुराणा, बावन बोल बुलायारे | 
नि; अक्षर अनुभव निजन्यारो, भेद अमभेद न माया रे ॥३॥ 
अनुभव को अनुभोई जाशे, निज ही अनुभव पायारे | 
उत्तमराम ! हृद बेहद ऊपर, अनुभव ज्ञान अथायारे ॥9॥ 
भजन सख्या (२५४) राग सारग, मगल्त, प्रभाति पद्‌ संगीत | 
एमी बात सुणो मन वणयिा, बात सुणो मन मेरी रे' क्‍ 


ताला ताकड़ी कूड़ा राखे, मन बणीयो व्यापारी रे | 
कूड़ कपट कर हाथ इलावे, अंत समय फिर खुवारीरे ॥१॥ 
इस हांटी में हरदम हीरो, अघ उधे बाजारी रे। 
जद॒हरि बिना जुक्त नहीं जाणे, उमरां अंत असारीरे !!२॥ 
फ्रठ कपट का सौदा छोड़ो, तजो कुब्द की यारी रे | 
सत गुरू सु कर साचो सौदो, तोट न पड़े लिगारीरे ॥३। 
सत गुरु अचलराम ! त्रह्म वेता, हीरो दीयो टेक सारीरे | 














के 


उत्तमराम ! ग्रेम से परख्यो, गई सब दरिद्रता हमारीरे ॥॥| 


| 





भजत सख्या (२५४ ) राग सारंग सगल, प्रभाति पद सगीत। 


& श्री उत्तमराम भ्जन-प्रकाश ह (६ १६३ ) 
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॥ एमी बात सुण। इक मनवा, बात सुणो मन मालीरे ॥देर॥ 


बाड़ी अमल उमंदा, खूब लगी है डाज्ली २। 
इस बाड़ी में मेवा निपजे, साचो होगे कोई हालीरे !११॥ 
बाडी देखत माली भूलो, करमी मन कंकालीरे | 
सत्य भेवे का मम न जाणे, पड़ियो ज॑ व जंजालीरे ॥२॥ 
इम बाडी में अमर जड़ी है, वांकी करो संभाली रे | 
अप्तर जड़ी से अमर होवेगा, भिटे ताप त्रिकालोरे | ॥१॥ 
साथा सत गुरु माली भेटे, रोज करे रख वाली रे | 

जब ही माली मेवा पावे, यही बात हम भाली रे ॥४॥ 
गुरू उपदेश समझ मन माली, खोल भर्म की नालीरे | 
उत्तप्राम | सब सफल होवेगा, भेवा पावे जब मालीरे॥४५ 
भज्ञन सख्य। (२५६ ) राग सारग मगल।प्रभाति पद सगीत | 
एमा सुप्रण सहजे करिया, देही में दीदारा रे | 
गुरू कृपा से दर्शन पायो, देव देही से न्यारारे ॥टेर॥ 
नाभ कवेल पर नाम विराजे, सरधा सहित निहारारे | 
अर्थ उधे दोनों ही मिलिया, कृपा करी करतारा रे ॥१ 


( १६४ ) (कि श्री उत्तमरामजी महाराज कृत भजन & 
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इला पिडुला दोन मिलके, हुईं सुपमण इकसारा रे | 


सुरत शब्द की भई एकता, या विधि मिमरण सारारे !१॥ 





आज्ञा चक्र में इचरज देख्या, ज्योति का चमकारारे | 
गगन मंडल में अनहद गाजे, नौबत नाम नगारारे ॥३२॥ 
दशवें में कोई दशंण पावे, सोई गुरू का प्यारा रे | 
उत्तमराम ! हरि आप विराजे, सोहं सिरजण हारारे ॥४॥ 
भजन संख्या (२५७ ) राग मगल प्रभाती पद सगीत | 
याका अर्थ करो भाई साधो, धन संतो धन कारी वे ॥ठेर॥ 
दोय पुरुष पलक में पलत्या, वाकी भई इक नारी वे | 
नारी पलट के नर भयो है, नर जाई फिर नारी वे ॥१॥ 
बिन नेणों इक नगर देख्यो, महिमा नगर की भारी वे । 
कर बिन वाजा मधुरा बाजे, राग छतीे न्यारी वे ॥२॥ 
बिन घन बादल बूं दो छिटकी, वर्ष अमृत धारी वे | 
गुरू का प्यारा उत्तम जिन्नासी, पीवे संत सचियारी वे॥३॥ 
देही बिना वहाँ देव विराजे, वात्त लगी है यारी वे | 


९ | कह सुणजों संतो, में वांकी वलिद्ारी वे ॥2॥ || 
2 3 पिन मनन नपम नस 
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५ 
भजन सख्या ( २५८ ) राग मगल, प्रभाती पद सगीत। 


गगन मंडल में मड़ियों साथी गगन मंडल में मड़ियोरे ॥टेर॥ 
उपदेश दीया जब जाज्ञा, तोड़ी मोह की कड़ियोरे | 
ओबासी निन्द्रा नांटी, लागी ब्रह की छड़ियोंर ॥१। 
नाम की डोर लगी दिल अन्दर, सुरत शब्द संग अड़ियोरे | 
जब प्रकाश भयी घट मांहि, खुली ज्ञान आँखड़ियोंरे ॥२॥ 
गगन मंडल अब गरजण लागो, लगी ग्रेम की ऋड़ियोंरे | 
हीरा माणक मोती वर्ष, सत गुरू की ओटड़ियोरे ॥३। 










गगन मंडल में धर बिन वाड़ी, अजब फूल पातड़ियोरे | 
प्रेमी भेंवरो परमल लेवे, कहत संत बातड़ियों रे ॥॥॥ 
जब ही ओोट गुरू की आया, खुली भर्म गांठडियों रे | 
उत्तमराम ! अवधूता खेले, ब्रह्म ज्ञान की दड़ियोंरे ॥॥॥ 
भजन सख्या (२५६) राग सारग, मगल, प्रभाति पद संगीत । 
मान वचन तू सत को मनवा, मान वचन तू सत कोरे ॥टेर॥ 
ओ संसार असत है सारो, घड़ी पलक को खिलकोरे । 
माया रूप दश सो मिथ्या, ज्यू भोडल को भलकोरे ॥१॥ 

| मुन्दर देही ये चोखी दीखे, ज्यूँ ही काच को मटकोरे | 
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घड़ी पलक में बिखर ज बेला, लगे काल को ठमकोरे | 
मनुष्य देह मिली है तुक को, यही द्वार म्रगत कोरे | 
वेर वेर यो नहिं मिलेला, कर कारज अब हमको रे ॥३॥ 
चेत चेत मन चेत बावरा, त्याग कपट को खटकोरे | 
हरि को नाम सुमर मन प्यारा, मोह गागर पर पंटकारे ॥४॥ 


नाम उचारो मती मन हारो, अब ही करले झटको रे | 
उत्तमराम ! समझ मन मोौजी, सत है नाम धरणी कोर ॥५॥ 


भजन संख्या (२६० ) राग राम गिरि प्रभाति पद संगीत | 
सुरत भजन में सांधो मनवा, सुरत भजन में सांधों रे ॥ठेर॥ 
मोह जाल में क्यू मन मटके, नहिं माया को सांधो रे | 
संत को अस्त असत सत माने, मोह ममता मत बाँवोर !१॥ 
साथी कहूँ भूठ मत माने, क्यूँ हूवों मन आंधो रे । 
अंत समय जब्र जूद पड़ेला, जम कूटेला कांबो रे ॥२॥ 
कूढ़ क्श विषय रस सारा, योई जीव को फंथधोरे। 
नाम बिना प्रपंच सब बथा, जग स्वप्ने ज्यूँ घंथोर ॥३॥ 
उत्तमराम ! संत सहजे समम्या, नाम अमोलख लाथोरे | 


९ ह ब्् १९, 
गुरू कृपा पुरुपाथं अपनी, उलट काल को खाथों रे ॥१॥ 
श 


&छ श्री उत्तमराम शतल-प्रताश 0). ( ६६७ ) 
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भजन संख्या (२६१) राग सारग, मंगल, प्माति पछ उंगीह ! 


पंत उपदेश गुरू का ज्ञाना, दिल अल्ूर यह बीशार | 
णागी चोट खोट सब खूटा, मन हूगे। आ सीधीरे ॥१॥ 
शान विचार कीया दिलअन्दर, मन झू शब्द संस बाशीरे। 


प्रेह अग्नि अरू ध्यान धूणी में, मनकी भस्म कर दाधोरे। २ 


| 
नाम अग्रोलख लाधो साथो, नाग अधोलख-ाजोरे हठिश॥ || 
(| 
। 
; 


अब तो मत्त माया नहीं माने, परस पढाथ ला धोरे | 


एसो धन अखूट अनादि, खबर संतन कू साथोरे ॥३॥ 
अति आनर्द भयो हे घट में, परम अपार अगाधी रे | 
गुरू की ओट रहूँ मिशवासर, हगे ने अपर उपाधार ॥७॥ 
सत गुरू अचलराम ! वक्ष ज्ञानी, मेट दीयो दुःख बंधीरे | 
उत्तमराम ! सुख थाट आनन्‍्दा, मिथ्जो मन को फेथारे॥। 
भजन संख्या (२६२) राग रास गिरि प्रभाति पद संगीत । 
गुरू के वचन संग दरिया साथो, गुरू के वचन संग तर्यार॥ 
ओता चित शांति कर बंठा, सत गुरू शब्द गियर | 
सोहं भ्ववण सुणतां सुणतां, ते हदें शिव धरिया २॥१॥ || 


नननननम- 5 
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कट 
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मुरू फरमायो नाम सुणायो, निर्मेल नाम अजरियारे । 
मेरी सुरत लगी शब्द में। वचन गुरू गृहियारे ॥२॥ 
सत गुरू प्नरत हृदे विराजे, ध्यान त्रिवेणी धरियारे | 
गगन मंडल में जाकर बठा, बाजा अनहद घुरिया रे ॥३॥ 
सहजे शिखर मे घटा घन मडियो, बादल ब्रह का करियारे | 
तीनू ताप मित्या मन केरा, दिल में दिल ही ठरियारे ॥४॥ 
सुन सागर. में सहजे पहुँच्या, नीर, बिना सर भरिया र॑ | 
उत्तमराम्र | संत उलट समाया, बूंद रली ज्यू दरियारे |१ | 
भजन्न संख्या ( २६३ ) 'राग़ सारग मंग़ल,प्रभाति पद संगीत । 
प्रीत गुरू से लागी साथो, प्रीत गुरू से लागी रे ॥टेर॥ 
प्रेम पियास लगी है घट में, अन्दर ओचती जागी रे । 
मुक्ति कारण दोन्‌ कर जोड़े, शीश दीयो गुरू आगीरे ॥१॥ 
कर कृपा शुरू नाम सुगायो, सोहं भजन सत सागी रे | 
नाम प्रवेश कीयो जब घट में, विष्य भरना भागी रे ॥२॥ 
प्रेम प्रीत लागी सत गुरू से, ओर वासना त्यागी रे | 
शुभ करणी के संग से न्यारा, करणी अशुम अलागीरे॥३॥ 
कोई कहे ओ मभयो बावरो, कोई कहे अ्रभागी रे |' 








कि श्री उत्तमराम भजन-प्रकाश 6. (१६६ ) 
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में तो शरण बेठा सत गुरू के, जगत जाणे नहिं कागीरे ॥ 
क्‍ शरण बेठा सत गुरू के, त भाव सब दागी रे | 
मम डर्टी देखे ब्रह्म सब में, वही संत बड़ भागी रे ॥४॥ || 
सत गुरू अचनराम ! ब्रह्मशानी, परम पुरुष बैरागी रे | 
उत्तमराम ! कर जाड़ पुकारे, मेरी लगन उसी-से लागीरे।६। 
भज्ञन सख्या ( २६४ ) राग मगल्, प्रभाती पद सगीत। 
बात गुरू की साची साथो, बात शुरू की साथी रे ॥टे0। 
प्रेम पोशाक पहनी है सुरता, गुरू आगे थी नाची रे । 
सत उपदेश झुरू का मान्‍्या, और बात सब काची रे ॥१॥ 
गुरू बचनो की सुरता प्यासी, फेर फिरे नहिं पालीरे | 
सहजे सहजे सत सत जाण्या, योही बात है आछी रे ॥२॥ 
सोहं डोर फ्ेली है सुरता, जग से भई उदासीरे | 
आठ पहर त्रह में कृते, एमा उत्तम जिज्ञासी रे ॥3॥ 
सत गुरू मेरा दीन दयालू, दीनों ज्ञान अवाचीरे | 
उच्तमराम् ! स॒त गुरू की बातों, वेरबेर है साची रे ॥४॥ 
भजन संख्या (२६४५ ) राग संगल प्रभाती पद संगीत्त | 


धन संतो धन कारा साथो, घन संतों धन कारारे ।टेरा। 
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हरिजन आया परम हंस पूरा, ब्रह्म ज्ञान चौंधारा रें | 
गुरू सुख साचा सहजे सुधरया, पेमुख डुबा सारारे ॥१॥ 
हरिजन आया सत वस्तू लाया, घाज्या प्रेम नगारारे | 
प्रेमी जिज्ञासी इकट्ठा हीकर, निर्मल ज्ञान उचारारे॥२॥ 
उत्तम जिज्ञासी सुणतों सुणतों, सहजे हूवा भव पारा रे | 
भव सागर का भव दुःख भागा, गुरु का वचन इशारारे।३। 
कैता जीव तरथा सत संग से, फेता तरणे हारा रे | 
जग में उत्तम सत संग है केवल, कर देखो इत बारारे ॥४॥ 
सत संगत सूरज है जग में, मेव्या मर्म अंधारा रे | 
उत्तमराम ! कहे कर जोड़े, वन्दन चार हजारा रे ॥४॥ 
भजन सख्या ( २६६ ) राग सारंग मंगल, प्रमाति पद संगीत | 
उत्तम हरिजन आया धन २, उत्तम हरिजन आयावे ॥टेर। 
नाम जपे सोई उत्तम कहावे, सहजे साहिब ध्याया थे | 
एसा संत उत्तम है निर्मल, नाम नीर में नहाया वे ॥१॥ 
उत्तम वचन उत्तम है बाणी, उत्तम बील सुणायावे | 

सत असत का निर्णय करके, फैवल ज्ञान लखायावे ॥|२॥ 


साची बात माने सेंत साचा, उलट साच पर पाया वे | 
ीलधससरसनननन ननसााल्‍जक 


कि श्री उत्तमेराम भजन-प्रकाश 6 (२०१) 
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पोई हरिजन जंग में घैन है, माया तजे निज थाया वे ॥३॥ 
॥ नितर केवल निर्मल सैत आत्म, लेप लेश नहिं माया वे । 
| एमी पैन संतों में समक्री, दढ, निश्चय जब आया वे ॥७॥ 
| ब्रक्व कृपा अरू गुरू की कृपा, ओर संतन को दाया बे | 
प्रेष्त पुरुपाे कछुक करणी, उत्तमराम ! हर पाया वे ॥५॥ 
भजन सख्या (२६७ ) राग प्रभाती आरती पद । 

तन मन शीश दीयो गुह आगे, सत गुरू दीनों प्यालो भर | 
उत्तम जिज्ञासी ग्रेम से पायो, प्यालो सत दुरुयो जरे ॥टेर॥ 

मत कोई पीयो प्रेम को प्यालो, 

और ज़ाबोला फोई बिगढ़े। 

हम भर पीयो ब्रह मो भूलो, 

लोक लाज सब्र गई दड़े॥१॥ 

पीधे जके पले नहिं पाल्या, 

पालत पालत सुरक भरे। 

घन २ भाग संतों भर पीयो, 

प्रेमी को प्रेम रस अजर जरे ॥२॥ 


नशे लीगो जब निश्रय बाधी। | 
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दिल में दद अब नहिं विसरे । | 

दर्दी होवे सोई दरद पिछाणे, 

बिना दर्दी कौन पारखकरे ॥३॥ 

जिन जिन प्याल्लों पूरो भर पीयो, 

फेर पाद्दो थो नहिं फुरे। 

आठोई पहर तार निजञ् तन में, 

नाम निशान घट माहि घुरे ॥४॥ - 

एसो नशो नाम को भारी, 

सो हम लीयो लगन करे। 

ओर नशा घ्ुक दायन आबे, 

पलक २ में खुबार करे ॥५॥ 

होय हुशियार पीयो सत प्यालो, 

दिन २ नशो अब दूणो चड़े | 

जरयो जुक्त स्व दया करी दाता, 

रोम रोम में खबर पंड़े ॥६॥ 


चढी खुमारी राम रंग राता, 
कटे गया सब कर्म कड़े। 
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भजन में मग्न फकर मस्ताना, 
जम जोरावर अब नहिं लड़े ॥७॥ 


सत गुरू स्वामी कृपा करके, 

अजर प्यालो दीयो भरे भरे। 

उत्तमराम ! फकर भर पीयो, 

गुरू कृपा मे जरे जरे ॥८॥ 

भजन सख्या ( २६८ ) राग प्रभाति आरती पद्‌। 

प्त को बेड़ो डिगे नहिं डोले, भव सागर के मांदि तरे। 
कर इतबार शरण कोई आवे, सत गुरू वांको पारकरे ॥टेर॥ 

होय हुशियार संगत में आवे, 

गुरू चरणों में शीश धरे। 

सत उपदेश गुरू का माने, 

पत्ल पल प्रेम से. भजन करे ॥१॥ 

चेतन होथ संगत में बेटे, 

नींद नार ईे दूर करे। 

होय सचियार सार सत सिसरण, 

| हर दम हरि को ध्यान घरे ॥२॥ 
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शुभ करणी सत नाम जपे नित, 





पांच पंची ह्व बश में करे। 
पांच. जयणी पशरती रोम, 
काट कूट कठका करे ॥३ |! 
ब्रह बादल अ्ररू प्र फु बारात 
'संत्त संगतः में भरे भरे। 
ग्रे सी होथे सोई भ्रम पिछाणे 

अन्दर दिल-6रे ठरें ॥४॥ 
सोहँ संते सेतों सेते संममे॥ 
दतिया दुर्भति दूर करे। 
शौर्ले शन्तीप दंगा दिल साचो; 
जीवंत ही मने मीर्य मेरे ॥४ 
प्रैहे अग्नि लांगी अंग अंग में 
विवय वासना जले जरलें। 


जले ज्ञी धर मूल मैंने सारी 
--- - रख __---रंस चौरांसी दर बल) टले टंले ॥३॥ 
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सत से संत अनन्त उधरिया, अगम निगम दो साख भरे। | 

साथा होवे सो साच कम्तवे, घन धन अपनो काज करे ॥७॥ 

सतत गुझ स्वामी कृपा करके, भव से बेड़ो पार करे। 

उत्तमराम ! कहे सत का बेड़ा, जाय पूगा निज अगम घरे |८ 
भसज्ञन सख्या (२६६ ) गण नट कल्याण पद | 

अब तो ज्ञान बाण लागो, हृर्य फेंबल के मांई ॥टेर॥ 

प्त गुरूजी बाण बायो, भेरी दिल मोहई। 

त्रिगुण तागा तत्व तूटा, मिंट गया मन दोई ॥१॥ 

सत्र में आतम देव दीशे, नम ज्यू व्यापक सोई। 

आधे न जावे काल न खबे, कम न लागे कोई ॥२॥ 

सब्र में व्यापक सत्र से न्‍्यारा, सब को जाणे ओई | 

दूर न नेड़ो कहेँ में कहड़ो, नहिं थो दृश्य जोई ॥३॥ 

अनुभव बाणी अनुभव जाणी, चिदा ननन्‍्द अनुभोई | 

आत्तमराम | ब्रह्म संत ज्ञाना, जानी जाणे कोई ॥०॥ 
भजन सख्या (२७० ) राग नट कल्याण पद | 

अब तो गुरू से घान पायो, मुक्त माग योई ॥टेर॥ 


ब्रह्म थोत्रिय ब्रह्म नेटी, सत ग्रुरू जाण सोई। 


“लकी न टोपी कि तय तक लक “कक लिख 22 कक 
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दे 
सत गुरू स्वामी अन्तरयामी, युक्त मुक्त जोई ॥१॥ 


पुरू का निर्मल ज्ञान आदू, हर दम हृदय धोई | 
जुक्त युक्त है ज्यूँ जाणी, दृतिया दु्मेति खोई ॥२॥ 
अखंड आतम ज्ञान एसो, करमो अतीत सोई। 
क्रिया सारी स्गुण मांहि, निर्गुण है निरमोई ॥३॥ 
चेतन को निज चेतन जाणे, ओर न जाणे कोई | 
उत्तमरामा ! ब्रह्म अनामा, अनुभव ग्रगट होई ॥४॥ 
भजन सख्या (२७१) राग नट कल्याण आरती पद । 
आरती | गुरू की सदा सुखदाता, 
महिमा अगम वेद यू गाता ॥टेर॥ 
आपा मेट आप को लखता, 
संत गुरू सोई सत का वकता ॥१॥ 
त्रह्च स्वरूप ब्रह्म का वेता, 
ज्ञान विज्ञान दान नित देता ॥९॥ 
सत गुरू अगम निगम का ज्ञाता, 
भिन्न भिन्न अथथ सैन समकाता ॥३॥ 
दे उपदेश भर्म मिठाता, 





छि श्री उत्तमराम भजन-प्रकाश &$ ( २८७ ) 
छ ड््ड्ििसस-ननमसरपयननाप नाप क नाप जल कु 
भव सागर से पार पढाता ॥७॥ 





उत्तमराम | संत उल्चट समाता, 
उलट समाय परम पद पाता ॥४॥ 
भजन सख्य। (२७२ ) राग नट कल्याण आरती पद | 
आरती | कोयों भरस सब भागी, 
ज्ञान बेराग जात उर जागी ॥टेर॥ 
फलह कल्पना मन की त्यागी, 
शरण गुरू की आयो बड़ भागी ॥१॥ 
तन मन शीश दीयो गुरू आगी, 
सोहं जाण दीवी गुरू सागी॥र॥ 
सुरता लगन शब्द में लागी, 
सत गुरू मिल्या अगम का पागी ॥३॥ 
तीन लोक को तुरंत उल्ांगी, 
तापर खेलत परम बेरागी॥५॥ 
उत्तमराम | रंग लंगो बेरंगी, 


चेरंग ब्रह्म लख्यो स्बंगी ॥५॥ 
हु ४ 
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( २०८५ ) छे श्री उत्तमरामजी महाराज कृत भजन 





कक 





भजन संख्या (२७३ ) राग नट कल्याण आरती पद । 
आरती ! संध्या सहज घर आया, 
परस विवेकी परम पद पाया ॥ठेर॥ 
पहली आरती प्रेम लगाया, 
प्रेम सहित हर दम हरि ध्याया ॥१॥ 
दूजी आरती ' दुर्मति मिठाया, 
काया कोट में देव दरशाया ॥२॥ 
तौजी आरती तिर्गण तज माया, 
तिगु णा तीव अजीत श्रजाया ॥३॥ 
चौथी आरती चेतन पद पाया, 
सत गुरू गम से उलट समाया ॥४॥ 
पंचमी आरती परम आनन्दा, 
उत्तमराम | परम हंस परसंदा ॥५॥ 


भजन संख्या (२७४) राग नट कल्याण आरती पद । 


4 


आरती ! शुरू की प्रेम हल गाया, 
संत गुरू तारो शरण में आया ॥टेर॥ 








कै 


छि श्री उत्तमराम भजन-प्रकाश & 





“पहली आरतो” प्रेम सत भक्ति। 
अनन्त संत की करी शुरू गरुक्ति। 
अब के हमको पार पढठाया ॥१॥ 
“दूजी आरती” काटो जम जाज्ली। 
अपयणोी जाण करो रखुवाली | 
चरण कमल को राखों छाया ॥२॥ 
“तीजी आरती” त्रिशुण से तारो | 
भवसागर से करो शुरू न्यारो। 
कृपा दृष्टी करो शुरू दाया॥श। 
“चौथी आरती” चोथे पद भेलो | 
कर क्रंपा राख गुरू भेलो। 
अगम धाम हमको पहुँचाया ॥४॥ 
“पश्चमी आरतो” परम पद पोंता | 
उत्तरमराम ! जोत में जोता। 
हंगा उलट अगम समाया ॥०॥ 


प्रेम प्रीत श्ल आरती उचारी | 
हर दम गुरू का करू दीदारी ॥टेर॥ 





( २०६ ) 





० 


भजन मंस्या (२७५) राग नट कल्याण आरती पद | 


जि चछछचबूछबण जज रे 


224 


( २१० ) छि श्री उत्तमरामजी महाराज कृत भजन & , 
ला 


। 
श् 





“पहली आरती” प्रेम भर प्याला। 
पीवे जिज्ञासी गुरू प्लुख बाला । 
प्रथम दीया निज शीश उत्तारी ॥१॥ 
“दूजी आरती” दोऊ कर जोड़े । 
सत शुरू चरणों में चित जोड़े। 
हरदम हरि सुमरे हुशियारी ॥२॥ 
“तीजी आरती” तिगुण तोड़े | 
भम ठीक मन का फोड़े। 
उलट आप में करे दौदारी ॥३॥ 
“चौथी आरती” चेतन देवा। 
सत गुरू श्याम बताया भेवा। 
तिगुण रहित निर्गुण निरधारी ॥४॥ 
“पश्चमी आरती!” परम पद पाया। 
उत्तमराम ! संत उलठ समाया। 
जोत में जोत मिली इक सारी ॥५॥ 


भजन संख्या (२७६) राग नट कल्याण आरती पद । 
प्रेम प्रीत से प्रेम रस पीनो | लागी लगन, लगन कर लीनो ॥टेर।॥ 
दीन दयालू दुशेण दीनों।कर कृपा गुरू अपणों कीनों ॥१॥ 
लागी लगन सदा लव लीनो । ञ्ागे गुरू के आज आधीनो ॥२॥ 





( श्री उत्तमराम भजन-प्रकाश & (२११ 


ल्‍ भक्ति से हृदय भीनों | चेतन निज चिदानन्द चीनो॥७॥ 
बुगों जुग जीव जुगत से जीनो । त्रह्म विचार सममे परवीनो ॥५॥ 
मोह सिमग्थ सदा समानो | समझे; रमझ सत सत सुज्ञानों ॥६॥ 
महरम लख्यो मुक्त को म्यानों | गुझ गम उत्तमराम ! कह ज्ञानो।७। 


भजन सख्या (२७७ ) राग न्ट कल्याण आरती पद | 


गुह् गम ज्ञान आरती | गाई। प्रेम प्रीत से परम पद पाई |टेर॥ 
फिकर मेट सत करी सफाई, विपय बास की वाश विलाई॥१॥ 
काया कोट में करत कमाई, दिल में दीदार निज देव गोशांई ॥२॥ 
चित को चन्दन चित सूं चढाई, तन सन शीश अरपीया ताई ॥३॥ 
करणी केशर तिलक कराई, भाव को भोजन थाल भराई॥श। 
ध्यान कर धूप धणी कू ध्याई, सुरत सेवादि करत सदाई ॥५॥ 
ज्ञान दीपक शुरू गम सू जगाई देह देवल में दीयो दिराई॥8॥ 
श्रातम देव दृष्टि में आई, लाधी लाल लगन लिव लाई ।॥७॥ 
"सोह” शुद्ध स्वरूप सदाई, निगु ण॒ सब घट नभ की न्याई ॥५॥ 
सर्वातीत सर्व का साई, सत गुरू दीन दयाल परसाई॥६॥ 
पुरत उत्चनट सत माहि समाई, उत्तमराम । सत चित धथा ॥१०॥ 


शाति शांति !! शाति |! 
हे 33349 33323 33:-33]33 332 5 5) है| 343533]9:3:3]3-2333-3-3 9 336 


उति थ्री स्त्रामी उत्तमरामजी महाराज कत ग्रन्थ ६ 
श्री उत्तमराम-भजन प्रकाश सम्पूणम्‌ | 


जे 
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राम रोम सत गुरू रग दीनो । तूदा तिमिर तिगु ण कातीनो ॥१॥ 


हे 


( २१२) छ७छि श्री उत्तमरामजी महाराज कृत भजन & 


छ 








अथ श्री स्वामी उत्तमरामजी महाराज कृत 
भविष्य प्रकाशन उपदेश दृश्य ! 
# इन्दव छत्द # 
सत सदा सुखसागर का हस, जा घट ज्ञान विवेक विचारा। 
खीर रू नीर जुदे कर देवत, सत असत को जाणण वारा॥ 


अक्रोध अमान समान सुज्ञान है, जीव सुधारण तारण द्वारा। 
उत्तमराम | ता साध की संग में, जीवन का नित होत सुधारा ॥१॥ 


संत चरणन में शीश नमावत, ता तन श्ध समाप्त सारा। 
सत सुभाषण चित घरे नर, ता चित शांति सदा झुखधारा॥ 
संत दयाल् की परम फ्पा से, परम निजानद पावत प्यारा | 
उत्तमराम ! पुकारत प्रगट, सत समागम का उपकारा॥१॥ 


संत पधारत कारज सारत, बोलत बोल सुधारस प्यारा। 
जा घर सत की सेव करे नित, ता घर जम न जोर लिगाण ॥ 
सत विराजत सो घर पावन, प्रत्यक्ष देव सदा संत सारा। 
उतक्तमराम ! सदा सत सग में, भागत भर्म श्रज्ञान अँधारा ॥३॥| 


चाल कुचाल तजो सब प्राणी जु, साच सुचाल हृदय विच धारों | 
राम रू धर्म की वारता राखहू, पाप उपाधि को दूर निवारी ॥ 
ऊठते बैठते बोलते डोलते, राम सदा सुख धाम उचारी। 
उत्तमराम ! आरामजी आप में, आतम चेतन आप विचारों ॥४॥ 


दोह्या-संत सेवा सत संग कर, हरि नाम उर धार | 
साधन युत निश्चय लखो, उत्तमराम ! निरधार ॥५॥ इति, 








 च 
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छि श्री उत्तमराम सगला-चग्ण ( २१३ ) 
्छ 








तर 3 
& श्री हरि गुरू सचिदानन्दाय नम # 


श्री श्री १००८ श्री मत्परम हस परिच्राजकाचार्य ब्रह्म निछ, 
श्री स्वामी उत्तप्रामजी महाराज के परम शिष्य-- 


वि० सन्त रामप्रकाश. वेष्णव, कृत, 


भविष्य प्रकाशन का भव्य भाव दृश्य प्रारम्भ ! 


५ 
५२ 


3] न> 
थे रन तक 
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# श्री गुरू महिमा अप्टक 
$8 इन्दव छन्द की 


नत्तम को गण देव मनावत्त, उत्तम ध्यावत उत्तम प्यारे | 
रत्तम कारज सारत उत्तम, ध्यान सदा शिव उत्तम मार | 
उत्तम सत चित आनन्द उत्तम, व्यापक उत्तम विश्व श्रवा३ | 


रामप्रकाश ! नमी पदचन्दन, संत गुरू उत्तमगम हम]: ॥॥॥ 


शेप गनेश रू लोक त्रह्मादिक, शारठ यम सुरेश उया/ | 
मो दिग पाल घनेश सुराडिक, नाग नगदिक उत्तम ८ | 
यत्त रू गन्धर्व क्रिज्ञर पावत, ध्यावत उत्तम उन्तम ०४५ 
उत्तम के द्वित उत्तम ध्यावत, रामप्रकाश | मु इ्ट ४५.५५ , 
खश्िि््चज्खचखचचचच्चच्च्चथख् चथ़्(अख8 ३५: --.. 


क्न 


(० 
के :पमस्पपा 


(२१४ ) कि वि०सनन्‍्त गमप्रकाश कृत गुह महिमाइट्रक & 
क्य्ज्य्य््यञल्‍्थ्ल्‍सचललस्स्स्नित 
उत्तम सो भव सिंधु ही तारत, उत्तम उत्तम लोक सिधारे | 
उत्तम अनव्यय उत्तम आतम, उत्तम रूप सु विश्व कद्दारे 
उत्तम के सम उपन उत्तम, उत्तम ज्ञानी सु भेद निहारे | 
रामप्रकाश ! वल्दू सत उतम) ताहि को ध्यान लगो उर घारे ॥१॥ 


उत्तम ही भय भेद्‌ विडारत, उत्तम संत महत अपारे | 
उत्तम के बिन और न भास्त नाक तलावल् भूमि मंमारे | 
उत्तमरास | दी उत्तम चेतन, अज अखड छु केवल प्यारे । 
राम प्रकाश | प्रुकारत उत्तम) सो गुरू उत्तमराम ! हमारे ॥४॥ 


उतम उत्तम लोक लोकान्तर, हरि हर उतम को मित ध्यारे। 
उतम कारज में नित उतम, उतम ध्यावत हर दम थ्यारे। 
उतम उतसम उतम सब ही, सर्वत्र सर्वज्ञ छु एक अपारे | 
रामप्रकाश | पुकारत उत्तम, सो गुरू उतमराम ! हमारे ॥१॥ 


ऊपर नीचे रु मध्य विभूब॒त, उतम उतम को विस्तारे | 
नीच रू ऊँच में प्रेम प्रभाव में, योग बैराग्य में उतम धारे। 
झादि अवसान रू मध्य में उतम, उतमराम | सो आरम्‌ पारे | 
रामप्रकाश | बन्दू सत उतम, सो गुरू उतमराम ' हमारे ॥६॥ 


उतम्त को अज चिन्टी पर्यन्त दी, ध्यावत आदि नमी नित प्यारे | 
उतम में शुभ लक्षण राजत, उतम पश्च केशी शिर धारे | 
उतम साधन ज्ञान विज्ञान में, उतम सागर नांगर भारे। 


रामप्रकाश ! पृक्कारत उतम, सो गुरू उतमराम ! हमारे ॥७॥ 
<-५23.359.->७७०७७२०२२२००४००८०४००००४०८००० नकल नल नल 
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( २१६ ) #छि वि० सन्त रामप्रकाश क्रृत संक्षिप्त परिचय 


हे हरिराम, जीयाराम, सुखराम | 
भक्नि ज्ञान वेरास्य में, आचाये निधान जो ॥९॥। 
ब्रह्द निष्ठ अचलराम, ब्रह्म घेता उतमराम। 
वेष्ण॒व स्नेही रास, नीति शील वांन जो ॥ 
निमगु ण से सगुण छू, धार हरि आये जग। 
जीवन को काट भेद, भर्म को विल्लान जो। 
पन्न केशी शीश राजे, विशिष्टाउद्नोत साजे | 
अखण्ड ब्रह्मचारी ब्रत, मत अधिपष्ठान जो ॥ 
अष्टाड़ + प्रणाम करे, सन्त रामप्रकराश ही। 
भक्नित ज्ञान वेराग्य में, आचाये निधान जो ॥३॥ 
ओम साँहँ राम शब्द, पम्च केशी दृढ पास । 
पीताम्वर, सगवाँ छे, भेष ही हमारा है॥ 
गूदड़ दी गादी हम, रामावत सन्त ज्ञान | 
रामायण, हरि राम, इप्ट सु हमारा है॥ 
श्री उत्तम आश्रम ही, रामद्वारा, कागारोड़ | 
नागोरी ही द्वार वार, निवास हमार, है॥ 
गुरूदैव ! उत्मराम, शहर जोधपुर धाम । 
सन्त रामप्रकाश ! ही, नाम जु। हमारा ह।2॥ 


 पदम्यां कराभ्यां जानुभ्यां मुरसा शिरसा दशा । 
ये न 
वचसा मनसा चेव प्रणामो्ट्राद्न इरितः ॥९॥| 






















कै भविष्य ग्रन्थों का सक्तिप्त रोचक दृश्य ( २१९७ ) 
9 











रे 
# कुणडलिया छन्द मिश्रत दृश्य # । 

पथ प्रपच को जिन तजा, तिन' पायो निज खास | 

निज्ञानद्ट रस पाय के, रखी न मन में आस | 

रखी न मन में आश, सके सें भये निराशा। 

तीनों एपणा त्याग के, कार्टी जिन अतर आशा) 

फासी माया त्यांग मग, लख्या सार सब ग्रथ। 

राम प्रकाश | निश्चय किया, तजा पक्ष जग पथ ॥ १॥ 

परमात्म सो श्राक्तमा, निश्चय लिया विचार | 

जीवात्म इक्र रूप सत, रहा नद्वेत लिगार ॥ 

रहा न द्वोत लिगार, भमे का किया नाशा।| 

अतर आवरण काट के, तोड़ी निज फासी आशा ॥| 

अचल पअ्रद्वेतातीत, सच्चिदानन्द पागम | 

राम प्रकाश ! इक रूप निज, परमात्त्म आत्तम ॥श॥ 

आशा फासी जगत में, महा अश्रप्रवल्ल त्तात। 

तामे वध्चे सकल जग, ग्रह्दी लॉक जमात ॥ 

ग्ृही लोक जमात, नाना सुत वित इच्छा। 

धूल भोग माया बच्छे, अन्तर लोक परेच्छा ॥ 

योगी यतती जग सेवडा, दशन थे या फाशा॥ 

रामप्रकाश | ज्ञानी वही, छाटी फासी आशा ॥श| 

काल महा जबरों वन्नी | सब को पकड़े आय। 

क्या राजा क्या रंक, इक्र दिन सव ही जाय ॥ 

इक दिन सव ही जञाब, कर पद सूथे तानी। | 


ड़ न््फ्फ्ज्ज्््््््ज््य्््य्फ्कफफफण २, 


२१८ ) ९ि वि० सन्त रामप्रकाश कृत कुर्डलिया दृश्य 
कोई पास न आयगें कुढुम्ब माल ओ रानी ॥ 
मरनो सुन के कांपते;, सुर नर -चेतो व्याल। 
राम प्रकाश !-जबरो अति,,बली जोरावर काल. 
राम ३ नाम के भजन ते, नाश होय सब पास) 
जिम रज अ्रप्मि के पड़े, ज़ने.. लखों, मऩ घास़;॥ 
जले लखों - मन घास,_याविध मत्न - ज़र जाने 
अन्तर सात्विक होय जब,-तब कछु उक्ति आबे॥ 
साधन संग गुरू बच्चन प्रति, दृढ़ श्रधा तज्ञ धाम्न.। 
राम प्रकाश |.दर्श तभी , अचल अखड घन राम ॥५॥ 
राम रखे जिहिं हाल में, तिह्ठिं में रहिये मिंत | 
सकल कल्पना छोड़ फे, भजन में रहिये.नित | 
भजन में रहिये नित, हप॑ शोक नहिं करना । 


है 
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(२) रकारांइनल बीज॑ स्यात्‌ ये सव बडवादय' । 
कृत्वा मनो मल सव भस्म कर्म शुभाशुभम्‌ ॥॥॥ 
(१) शआक़ारों भानु बीज स्यात्‌ बेद शास्त्र प्रकाशक । 
नाशयत्येत्रसांदीप्या दहृत्थ. मज्नानर्ज , तम” ॥९॥ 
(म) मकारश्चत्द वीज॑ स्याद्य  दपां -परिपूणम | 
न्रेताप हरते 6निर्त्य शीतलत्वं, करोति व ॥१॥ 
फल - वेराग्य हेतु परमोी . रकार कथ्येत बुध । 
आकारो ज्ञान देतुश्च मकारो भक्ति देतुक. ॥४॥ 
राम रामेति रामेति रसे रामे मनोरमे। 
सइस्रनाम त्च॑त्यर्य श्री राम नाम वरानने ॥8॥ 





|. 





छे भविष्य ग्रन्थों का सत्तिप्त मव्य भाव दृश्य 6 ( २९६ ) 
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| रूखा सूखा खाय के, किद्दि विध ओदर भरना ॥ | 
भूमि पे कर सेज, क्षमा तांष पर धाम। 
राम प्रकाश विज्ञेप तज, जहँ तह व्यापक राम | 
राम रमे * ब्रह्मगठ में, विश्व व्यापक रूप। 
सब्चिदानंद अनव्यय सो, परमानद्ग स्वरूप,॥ 
परमानद्‌ स्वरूप, देस्ति इल्म” सरूरा। 
अस्ति भाति प्रिय आप, सववे मा्हि भरपूरा ॥ 
अ्रनल हक सत ब्रह्म सो, रूप रंग नहिं नाम। 
राम प्रकाश | श्रद्न त निज, जुहँ तहं व्यापक राम ॥७॥ 
सुनज्ञो कान उघार के, धनी पियारे रक। 
भली यही मधूकरी, करों न जामे शंक।॥ 
करो न जामे शह्ूं, रियासत राज से भारी। 
भाति २ रस नाज का, सन्‍्तों को हद प़्यारी॥ 
लाचारी कुछ ना करू सहले भिकज्षा सार। 
रामप्रकाश ' गोविंद भजू, सुनलो कान उघार ॥०॥ 
वाजी सब जु कम फी, देखो आख संसार | 
कोई पीबे गण जल, कोई के जल खार॥ 


कोई के जल खार, कोई के वाहन त्यारी। 
तन चोला नहिं, पेदल पाव उधारी ॥ 


कर्म वही भोगते, पडित मूरधा काजी। 





ाँ 2] | 
2 047 
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«९ 
फ्क 


* “नाम चतुगु न पचयुत, दिगुणित बसु ृत शेप | 
रम्यी राम सव जगत में, तुलसी | यह प्रति रेप ॥007 
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(२९० ) कि वि० सन्त गग्मप्रकाश कृत छन्द दृश्य है 





६ 





% घनात्री छन्द $# 


सत संग कर नित, साधन को धार. मिंत। 
चिन्तन हरि को चित, ध्यान शीक्ष धारना॥ 
आचरण सुधार प्यारे, दोष ही निवार सारे। 
अष्ट * मद भरे भारे, तन साहि धार-ना॥ 
गुरू संत सेव मित, मात तात श्रांत कुल। 
दीन वृद्ध लघुन की, सेवा चित धारना॥ 
ग्रथ' सत पढ़ करि, जान चिदानन्द हरि। 
राम ही प्रकाश | निज लक्ष्य को सुधारना ॥१०॥ 
वेद सन्‍त ऋषि सारे, ग्रन्थन के ज्ञाता भारे। 
पुरान कुरान प्यारे, देत यूं प्रकार जो. 
मुनि ही स्पृति कार, भाष्य कर्ता नीति कार। 
उपनिपद्‌ ग्रंथ सार, देत ललकार जो॥ 
अए * मद दोष सारे, भव रोग देन वारे। 
तन मन बाणी तज, होय निस्तार जो॥ 
संत गुरू सत संग, क्षमा शील तोप प्रेम | 


राम ही प्रकाश ! कहे, मोक्ष हृदय घार जो ॥११॥ 
तप कर जप कर, तीर्थ स्तान कर । 


सत गुरू संग कर, भेद को गमावना ॥ 
साधन को घारू संग, सतत संग वर गग। 
शील प्रेम धार शद्ढ, शंत्य उडावनां॥ 
* दोहा -विद्या, जोभन, बांति, बन, प्रभ्ुता, सुन्दर रूप | 
कुल, मदिरा, मद अष्ट तज, महिसा बह अनूप ॥१॥ 


४ ाक्घा ८ 5 सकथय अप एम मम मराुअतएपपगतद प्र १ककपापजफलाधपचयाप दाता काए कटा 
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विद्या पह धार घीर, गुण संग्रह भीर | 
तर भव बाद तीर, रास हरि गावना॥ 
उत्तम भावना धार, उत्तम को संग प्यार। 


राम ही प्रकाश! निज, मुक्त कहावना ॥११॥ 


मनुष्य की देह घरि, कोन तें कमाई करि। 
ज़ान्यो नाहि चिद्‌ हरि, लाभ कछु पायो-ना ॥ 
दान पुण्य तीथे रू, पब्रत नेम धरम प्रेम | 
क्षमा शील गुरू सेव, हरि रस गायो-ना ॥ 
त्रह्म को विचार कर, जंग विष्य पर हर। 
गुरू सत सग कर, लाभ फो उठायो-ना॥ 
आजेव शंतोष शम, करके साधन दम । 


राम ही प्रकाश! निज, | मन ठहरायों ना-॥१श॥ 


साधन रू सत संग, भर्म को निवार रग। 
भगवत भजन माहिं, राजी भगवत हे।॥ 
अ्राशा पास काटे राश, जाने शुद्ध अविनाश। 
नीति ज्ञान भक्ति पथ, जानत शअनंत है| 
लोक सुत वित तीन, एपणा को करे क्षीन। 
दृश्य नाश निश्चय धीर, महत महत है॥ 
धृप्टा होय विचरत, संतत को गम सार। 


राम ही प्रकाश ! कहे, वहीं पूणा संत है॥१४७॥ 





 थ 


7 + 


सत्र एवं मनुष्याणा कारण वन्च मोक्षयों | 


33७... 


वन्‍्धाय विपयासक्त मुक्षत निविपय म्मृतम्‌ ॥ (श्रृति) 


णजरअज्व्छणिस>सस2 
बाद अखबार अन्याय न छलका तय दे 


( २२२ ) (ि वि० सन्त रामप्रकाश कृत मिश्रत छन्द दृश्य 








2] ॥.। 

हे रू शोक नाहि, लोभ घट क्रोध नाहिं। 

मित्र कुल बेरी नाहिं, कामना ना घट में॥ 

निष्प्रही वही सत, जान लीयो निज तत। 

नार नहिं घर कत, सिघु नादहि तट में॥ 

दास सुत बन्धु तात, देश रू प्रदेश गात | 

माया कुज्न मोह मद, तोडी फास भाट में॥ 

जीवन मुक्त सोई, परम विदेही जोई। 

राम ही प्रकाश! हरि, आठो याम रट में ॥१५॥ 

माया कोश कोट किल्ले, दारा सुत दासी दास | 

नौकर जु शूर वीर, द्वाजरी हजूर जो॥ 

हाथी घोड़े रथ सेना, बाजत दमासे बाजे। 

तोफ रू नगारची की, महा ज्ञम लूर जो ॥ 

सुन्दर स्वरूप देह, अरोग सु विद्यावान । 

सुर पद शक्र शअज, अहता भरपूर जो॥ 

एक ही हरि की भक्ति, विद्दीन ज्ु पशु शम। 

राम के प्रकाश ! बिन, माया सब धूर जो ॥१६॥ 
] श् 


विद्या वान गुणी तपी, परिडत महन्त जपी। 
त्राह्मण ज्षत्री वेंश्य शुद्र, देह घारी जान लो ॥ 
आश्रम रू जाति नाना, वृत्त सेल जल तेज। 
इन्द्र चन्द्र सूर चारे, लोक स्रष्ठटा मान लो॥ 
विप्यपु दर माया काया, नारी वृद्ध यूवा वाल | 
भूत दून सुरासुर, यक्ष किन्नर गानलों॥ 








कै भविष्य ग्रन्थों का सच्चिपर भव्य भाव रृश्य & ( २१२३ ) 
] 








्े 

नर पशु पक्षी सारे, काल्न ही के मुख माहि। | 
राम ही प्रकाश | रहे, आदि मध्म आन लो॥१७। 
ब्रह्म को स्वरूप सत, चिदानन्द एक हरि। 
अचल अखण्ड निज, अनव्य अविनाशी है | 

अरस्ति भाति प्रिय जीव, श्ात्म रवरूप ब्रह्म। 

इल्म सरूर हरस्िति, विश्व को प्रकाशी है॥ 
अनही अपार शुद्धी, अव्यय सो लक्ष्याथ। 

घट सठ घनानन्द, मोन नहीं गाशी है॥ 

भेद नहिं. भ्रांति क्छु, कमे न क़्लेश रंच। 

राम ही प्रकाश ! निज, निज को बिकाशी है॥१९८॥ 
एक ब्रह्म आर पारे, व्यापक जहान सारे। 

माया श्रान्नि कार्य भारे, रत्ब न दशात २॥ 

सोहं सोह एक रूप, सतत चित प्रिय नूप। 

से माहि घन गृूप, सोह * लखात र॥ 
अचल अखड अति; शुक्रम थूल नाहिं गति। 

वाणी गोचर नाहि मति, मौन नहिं गात रे॥ 

निश्चय योई अधिप्ठान, राम ही प्रकाश ! गान | 
परमानन्द सत्य ज्ञान, खोय नहिं पात रे॥१श। 

# दोहा छन्द मिश्रत दृश्य # 
संत संग जहाज जगत में सत खेवेया जान। 
चढ़े जिज्नासु शीश दे, पल में पहुँच कल्यान ॥२०। 
|.) दृष्टि ज्ञान भयी छन्वा पश्येट्‌ त्रह्म मय॑ जगत्‌। 


| । ््ा्/्च्श्ख्थच्/य)्शच् का 


(२१२४ ) &छ वि० सन्त रामप्रकाश कृत छन्द दृश्य 8 





के 





कट 
हथ॑ शोक कुछ ना करे, गुरू मयांदा पाल । 
राम * जपे शंस्य तजे, हरी करि है प्रति पाज्ञ ॥२१॥ 
फिकर ठीकरा फोड़िया, भर्म दीया छिंट काय | 
लाचारी कुछ ना करे, भगवन्त देबे आय ॥१२२॥ 
फाल बली महा अग्रबल, घर घर सब को खाय | 
चणा पान जल शकर भल्न, सूके टुकर मिष्ठान । 

जैसा तैसा पायके, ज्ञानी रहे मस्तान ॥र२श। 
जंगल मन्दिर वृत्त तल, शहर मस्जिद शमसान | 

जहं तहँ विचरे जगत में, निरभय संत निरवान ॥२४॥ 
शम दम साधन सहित जो, विचरे संत महान |२६॥ 
रामप्रकाश | तन में लखे, सच्चिदानन्द अधिप्ठान । 

साधन युत निवांसना, जीवन मुक्त पद्दिचान ॥२७॥ 
हँतू दोनू छांडिके, इश # जीव को त्याग। 
। 


जासे संत जन ऊभरे, सथिदानन्द रति लाय॥२शा॥। 
हपे शोक अर चंचलता, रागादि दुख भान। 
गुरू गम साधन राह में, पाया आप शअथाग ॥२८॥ 





* रमस्ते योगिनोपनस्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 
इति रास पदे नासो पर त्रत्माभिधीयते ॥१॥ 
र श्रत आ हरि देव जो, म हर शक्ति त्रिज्ञोय | 


राम रन्‍्यो सब्र ठाम में, सम दृष्टि निरमोंय ॥2॥ 
& “जीवों ब्रह्म॑व ना पर.“-“सर्तर खल्विदं त्रद्य ? 


& भविष्य ग्रन्थों का संक्षिप्त रोचक दृश्य &$ ( २२४ ) 





् > 


प्रेम लगा हरि दर्श को, तन मन गया जु भूल | 
गुरू गम राही साधते, जाय मिल्ला जु रसूल ॥२६॥ 
| 





कहो जी केसे पाईये, भूल चतुरता ठोर। 
तैसे ही इक प्रेम में, नेम न रहता और ॥३०॥ 
अभि बफे इक ठोंड में, रहे न कृबहू भाय | 
प्रेम नेम इंद्द भाति मे, रहे न संग बनाय ॥३१॥ 
मिश्री जल्न मिश्रित कभी, रहे न कोऊ प्रसग | 
एक रहे इक गल्ल मिटे, प्रेम नेम इह रग ॥३२॥ 
गुरू गम प्रेम पिछाणिया, राम लग्म नव ठान्न। 
उर त्ञागत रस जानिया, मिट गई खेंचा तान ॥३३॥ 
प्रेम छुधा जब में पिया, तुरंत भया भस्तान। 


तन धन सब ही भूल के, कीया शीश कुरबान ॥३४॥ 
ज्ञानी को इक ज्ञान है, ध्यानी जाने ध्यान | 
गृही सेबे भल्न दोझ को, ताही में कल्यान ॥२५॥ 
“राम प्रकाश” व्यापक विभू , सत चेतन इक सार | 
तासंग मस्ता जो फिरे, सा मस्तान अपार ॥१६॥ 
ज्ञान ध्यान सब ही करे, कठिन प्रेम पथ भार | 
जप तप तीथ सब करे, कठिन सु प्रेम कटार ॥३७॥ 
लेत नाम ना भव तरे, कपटी मृढ गंँवार। 
प्रेम मस्ताना जो अहे, सो होवे भव पार ॥१ण८ा। 
सत चित आनन्द त्रय सत, नाम रूप जंग जान | 
हस्ति इल्म सरूर लख, कीया भमे तम द्वान ॥३६॥ 
हल हज प चालक ज्चचणणकयड रे 





( २२६ ) (छि वि० सन्त रामप्रकाश कृत भजन दृश्य छे 
9 ..........33---तहत)ह--":5::: 
अस्ति भाति प्रिय रूप में, नाम रू रूप समात। 
नाम रूप मिथ्या युगल, आगे आप श्रजात॥४०। 
सत चित आनन्द आतमा, द्ृस्ति इल्म सरूर | 
अस्ति भाति प्रिय अनल हक्क, सो मस रूप जरूर ॥४९॥ 


भजन विकाश ( १) राग आशावरी, टोडी पद | 


साधो भाई ! सत गुरू का लक्ष योई। 

दया गरीबी ब्रह्म रत निश्चय, त वासना खोई ॥ टेर ॥ 
दे उपदेश दृढाबे आतम, भेद भाव मत धोई | 

काटे कर्म भरम को भागे, ऊंच नीच हो कोई॥ १॥ 
हर्प न शोक लक्ष का लक्षा, निज आतम अनुभोई | 

वाद विवाद मान अपमाना, सम दृष्टी समलोंई ॥ २ ॥ 
ब्रद्ष निष्टि त्यागी अवधूता, वर श्राप नहिं दोई । 
निञ रूचि विचरे सदा आनन्दा, सत्य चेष्टा गोई ॥ ३ || 
उत्तमराम |! गुरू सत पूरा, बेद संत कद सोई | 
रामप्रकाश ! मुरशिद जो पूर्ण, सदा करे निरभो३ ॥2॥ 


भजन विक्राश (२) राग श्राशावरी, टोडी पद | 


साधों भाई | संत सदा उपकारी। 

कर कृपा सत संग परसावे, परम ज्ञान विम्तारी ।टिग। 
दया निधान ब्रद्म के बेता, सावन करत विचारी | 
आते तारे वचन पुकारे, मत्र का भत्र विढारी॥ १॥ 


शनन्त __ अनन्त चिवासु तारे पहले, संत्या काट धजारी ७ तारे पहल, संस्या कोट हजारी | | 
७०७७७०.3..०.33..३५.५३५५५७.५५.०.५५+००७७»४० पक. ए९७५३५५५५ ५५ न ५ नाथ नगर ना 2४५४५" ४; +३.५५०६/७५०५०५५७७3३५»क+ध महक नानक. 


कि ग्रन्थ श्री रामप्रकाश-भजन प्रभाकर दृश्य & (२२७ ) 








9 
नित्य अवतार हरिजन पूर्ण भक्तन के भयहारी ॥२॥ | 


उत्तम जिन्नास शर्ण आधे, तुरन्त को निस्तारी | 
अपना आप लखाये पूर्ण, सच्चिदानन्द अपारी॥३॥ 
व्यापक ब्रह्म ज्ञान में निश्चय, अपना आप अविकारी। 
शस्य काटे भर निवारे, सत सोई अवतारी ॥४॥ 
जन्म मरण का फन्दा काटे, भेटे सिरजण हारी। 
रामप्रकाश |! साधन के शर्ण, सन्‍्तन की बलिहारी ॥५॥ 


भजन विकाश ( ३ ) रांग आशावरी, टोडी पद्‌। 
साथो भाई | पद सत सग महाना | 
सावन युत जिघासु सेवे, होय तुरन्त कल्याना ॥ टेर ॥ 
पूर्ण युक्त मुक्ति पद पाे, द्वेत भर्मना भाना | 
्रह्म ज्ञान का प्याज्ञा पीकर, होय अखर्ड मस्ताना ॥१| 
हप॑ शोक शस्य दु ख़ काटे, पाय व्यक्तोंदित ज्ञाना । 
पूर्ण जिलासु पार पठावे, निश्चय कर अधिष्टाना ॥ २॥ 
परमानन्द परसावे पूर्ण, काट विक्षेपता नाना। 
द्वद दोप सत संग में निवृत, नहिं दो ज्ञान अज्ञान ॥श॥ 
उत्तमराम ! गुरू म्रह्म ज्ञानी, दीया मुक्ति का बानां। 
रामप्रकाश ! दुरस गुरु पाया, सहज हवा निरवाना ॥४॥ 


भजन विकाश (४ ) राग आशावरी, टोडी पद | 
मनरे ! वह जन परम वरागी। 


|. दृष्णा चिन्ता दूर करी जिन, प्रीन हरि से लागी ॥टेर॥ 


भ्ज्ज्््ख्शशश््श्य् | 


( १९८). छ वि० सन्त रामप्रकाश कृत भजन दृश्य 
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काम क्रोध मोह मद मत्सर, लक्ष श्रासुरी त्यांगी। 
शम दूम श्रधा धार विवेका, संगत सत का पागी॥१९॥| 
मांया तज आशक्ति आवर्ण, निरभय नगर का मागी | 
सत गुरू साधन संगत करके, शस्य मटकी भागी॥र॥ 
पश्च न रख निज में कर निश्चय, हर शोक नहीं दागी। 
शील संतोष ज्ञमा सत भक्ति, निज आतम का रागी॥र॥ 
उन्तमराम | की कृपा सेती, अनुभव उक्ति जागी। 
रामप्रकाश | निश्चय सत आंतम, सबच्चिदानन्द निज सागी ॥४॥ 


भजन विक्राश (५) राग आशावरी टोडी पद | 


साधो भाई ! भयानक फरूँ पुकारा | 
योगी यती राव रंक सुनजो, यह जग फाल श्रह्मारा ।टिर॥ 


ऊँच नीच तन धारी सारे, नर नारी लख सारा । 

तीन पांच दृश्य गुण गाया, सभी काल का चारा ॥१॥ 
न्रद्मा विष्णु इन्द्रादि देवा, काल्न करे रखवारा। 

च्प्र्र ( के 

कह खाया खाचे अब आगे, काज्न फिरे मतवारा ॥३॥ 
काल *का काल श्रखंड अचल है, ब्रह्म ज्ञानी उर धारा | 
राम प्रकाश | अमर।अधिष्ठाना, दृश्य सभी श्रसारा ॥१॥ 


*घटावमास को भानुघंट, नाशे न नाध्यती। 
देहावभामक * साक्ती देह, नाशे न नश्यति॥१॥ 


$ ने जायते अयने वा कदाचित्नाव॑ भुला सविता वान भूय | 


ग्रहों नित्य, शाख्ती प् पुराणो ने हन्यते हन्यमाने शरीरे गी 5 २२२ 
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(छे श्री रामप्रकाश-भत्रन प्रभाकर द्य कि. (६ १९६ ) 
024 कल] मम न समन पक क्‍ 
भजन विकाश (5 ) राग राजेखरी हेली | 
हेली | सत भक्ति सत सार है, करे सु मुक्ता होय ॥ टेर ॥ 
हरि भजन हर दम जपो, जात वर्ण मद खोय | 
काम क्रोव अहकार खो, मन तन वाणी घोय ॥१॥ 
सत सगत सावन गुरू, सब का साधन जीय। 
कष्ट पड्ढे त्यागे नहिं, कपट राख मत कोय॥३॥ 
दृश्य ममता त्याग सब, सत भगवत रति पोय। 
साधन गुरू गम साथना, जान आप निरभोय ॥ ३॥ 
मुक्ति हाय सव देन्‍्च की, ऊच नीच नहिं दोय। 
रामप्रकाश ! हरि राम भज, ६रि रूप निज होय ॥9॥ 


भजन विकाश (७) राग राजेश्वरी, हेली | 


ऐली | मत करज़ों परनीत कोड, यह जग काल अह्ार | टेर ॥| 
बड़े बड़े बलवान सब, राव रके सरदार | 
गवण राम कश कृष्ण सो, राज भूप दरबार ॥ १॥ 
इन्द्र चन्द्र अज झरूद्र लो, गज चिंटी विस्तार । 
लघू गुरू तन थार के, कर करके वत्त घार॥|२॥ 
काल महावत्ष व्याल सो, गाल भरे इक सार | 
फइ खाया कई खायेगों, सत ही मुख मभझ्कार ॥ ३ ॥| 
तन घन जॉमन पाय के, करतों मत अहकार | 
राज पाट घर अहं पना, जावत लगे न बार ॥ ४ ॥ 
सत संग नीठि दान कर, अ्रतिधि सत सतमझांर। 
रामप्र्द्यश ' रुर नाम उप, निमश्वय्य ही। भवपार ॥ ५॥ 


५० सममललदाडायापरयाककनपाकपपारणयवालवध्यापरधकनयापाभयधपाा4 कसा पादप ध्यान पाता चर. 
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भजन विकाश, (८) राग राजेश्वरी, हेली । 
हेली ! सदा ब्रह में कूलिये, होय मस्त इकसार ॥ टेर ॥ 
गुरू गस साधन कीजिये, साधन संगत धार | 
हो गल ताना आप में, सोदा कर सचियार ॥ १॥ 
आशा ममता भार मद, क्रोध बेरी को मार। 
पर जीवां हो डोलिये, त्याग चलो संसार ॥२॥ 
अलख ,अजूणी निर्मला, तासे कर निज प्यार | 
मित्र नाता सब तोड़ दे, अनल हक्क कर यार ॥३॥ 
सत गुरू साचा कीजिये, हरि मिलावण द्वार । 
रामप्रकाश ! अवधूत कह, गूदड़ की लत्रकार॥ ४॥ 
भजन विकाश: (६) राग राजेश्वरी, हेली । 
हली ! त्रह मस्तानी रात दिन, खडी करू इकरार ॥ टेर ॥ 
त्रहनि हर दम तलफती, कठिन ब्रह्व की धार । 
ब्रही मिले कोई आय के, कहूँ श्रह की मार॥ १॥ 
महा कठिन ब्रह्न वाट है, प्रेम सिन्धु नहिं पार | 
पथिक नहिं सत वादिया, ना पूछे कोई सार ॥ २॥ 
न्रह नशा चक चूर हूँ, पीते ही मन ठार। 


ब्रद्ट नशा हरिज्ञन पौये, मिटे नहिं उसकार | ३॥ 
त्रह् हालत जान सत स्वामी, के जाने दिल दार | 


गमप्रकाश ! ब्रह् मद माती, छोड चली संसार ॥ 2 ॥ 
जन विकाश (१५) राग मंगल-अ्ररित्ञ-प्यारी । 
प्यारिण | पायों एक्र अद्वत, आपनों रूप हैं | 


जमे भम नहिं द्ृत सो संत शअ्नृष £॥?॥| 
मफफ््््जिि----.-.------.---..ह.ह..----.--- 


कि ग्रन्व श्री रामप्रकाश-भजन प्रभाकर दृश्य 6 
(२३१) 
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व्यापक घट मठ एफ, अनल हफ गृप है। 
सबिदानन्द विचेक, नहिं बोले नहिं चूप है॥२॥ 
नहिं जग एक न दोय, नहिं विकार तंह जूप है। 
कभी मिटे नहिं होय, नहिं छाया ना प्रप है ॥ ३॥ 
हस्ति इल्म सझछर, नहिं नहाँ सत्र कृप है। 
रामप्रकाश ! गफूर, निञ्र में ग्कनन भूप ४॥४०॥ 
भजन विकराश (??) राग कफीटी पद संगीत । 
आलीरी ' मेंत॑ सत सतन को दास ॥ टेर ॥ 
जाफे राग द्प नहिं मन में, नहिं माया की श्रास ॥॥ 
हपे ने शोक सान्त प्रपमाना, सावन सहिन निरास शा 
जान छुनावे भर्म इटाब, लग से रत उश्स ॥३॥ 
भक्ति शान बेरास्य युत पाया, पट में रामप्रपास ॥श। 
भेजन विफ्राश (२२) सगे नेट ऋरपागे घझरारती पट । 


( २३२ ) ४) भन्‍्य परी सम्पागवा पका ६) 
(9 





द 





दोहा.-शके मेय सिक सुलझा, ग्रथिर, मिशन छा मास । 
बार मंष पूनम मुझे, प्रस्थ गया प्रतास॥ ? 
शोक - के कारों दि महामस्तय सं सुक्त सनातन । 
साह फारो। धर्म प्र परमाम सरपकंम॥ ? ॥ 
झोकार्धन प्रवदयाति यहा। प्रस्थ कोटिशि,। 
ब्रदा सत्य एगन्गिश्या ज्ीबा परहांय केव्ह्म ॥ २॥। 
दीहा -म्रह्म रूप अए अष्च बित, ताकी बानी ग्रेट । 
भाषा अथया सक्तकृत, फरत भेद भग छेद ॥॥ 


शान्ति पाठ-बृहदारण्यकी 5 ५|१९ 
3» पूणु मद; पूण मद, पूर्णात पूण भुदच्यतें | 
पूणुस्य पूर्ण मादाय, पूर्ण भेवा चशिप्यते ॥ १॥ 
व शान्ति! शान्ति | शान्ति [! 
पुस्तक मिलन का पता.-- 
श्री उत्तम आश्रम (रामद्वारा) 
वि० सन्त रामप्रकाश वेष्णव 
नागौरी द्वार के बाहर, कागा रोड, उत्तम चौक, 
। जोधपुर (राजस्थान ) 





ल्च्च्च्च्च्च्च्स्च्चस्स 
|. 9 संक्षित्त श्रुति सुधा 
| (१) 
यह जीव ही ब्रह्म श्रश है जो, 
हत में दोय भाश | । 
सत संग गुर मुख वाक्य सुन के, 
भम श्रावण विनाश ह£॥ 
(२) 
शंस्य भान मेँ जान ने सत, 
चित प्रानद निम रूप है । 
हम्ति हम सदर संत हू, 
पन्नाम रूप! भव कृूप £॥ 
बगफः चेतन ब्रह्म मूँ में, वाह वहा गाठ मर है 
राम प्रक्मा परईत पनानख, विखाक्त भरपूर /॥शा। 
अत्ति भाति हट प्रिय सौ, 
प्रमा ढंग प्राय प्रपाग £। 


जन मेशयारिया ॥ या बम, 


चला 


तों ही निम निशयार है ॥27 


6 


